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हितीय भाग ! 


सातउतघम लिशि हकट जिमिरेद्क 
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जहेतकारीकोष | 


४ठितीय धर्म महासभा 
तब को सकते प्रध्त- 
यो प केबल अड्स 
हिन्द-लमाजको उन्नति, 
पृनम्परिदमेमस ओर 
ञ्हँ। 
किया बडल हो शोीचा 
गप है। हिन्ह-गुहस्णां 
ने पस्यका काम भा 
शहुहूदयीर गझ्यी, हद 
हे हू विषक्तिय पद्ध 
॥ इढता थी। उस 
क््मय जा शादी, गमी 7 | + ब्यो्। " देमदो 
गैलि कर्या दत थीं, ४. , बढ़ झुन्दुर स्यामोजिक रीति झाय: 
अब उठ ही गयीं है। आर मगहांस प्रसिप्तित शहम्पामी ऋत्स 
 लश्गालफ विखारनले पेषा भी देखनेस आला है लि, थे घोर पॉस्‍ट सं 
पडुनेपर थी मिज छोर रश्स्तेदागम मी सदस्यता लेगो अपप्राम 
समझते हैं। होरे दर्जेक लोगीपे तो गमी ओर शादोके सम्मथ वही 
ही विषत्ति देखनेसे आती है । 
हिल्दफहस्थम गमो-शारी शादिके लगय उन शाह्स्थीया जे, 
आधिक विफल आती है, उनको दृर ऋरनेके निमितस ओर परशुपर में 
सहानसति बढानेके आभिप्रापले श्रीमाग्नधम्मभहामसहलने इस 
अमाज-हिलकारी-कोप ( हिन्दु-स्यूचुअल वेंमीफिट फल ) की स्था- 
पता वी हैं। और उचित समय देखकर स्न्दु>-समाजका सहायता 
के लिये इस विभागके कार्यका द्रढ़ताओे साछ अश्वसर किणा हे। 
हन्दुनमर-जारी मावका कतेव्य है कि वह इस समाज हिंवकारी 
काय ६ हिन्दू स्यृचुअल बेनीकिद फराद ) की सभ्य, सभ्या बनका 
शादी, आर गरीके अवसणपर काफी सहायता प्राप्त कर। विस्तृत 
नियमा उली लिग्त लिखित पतेसे मंगावे | 
ऋटरी- लमाज दिदकीरों कोष 
इजाजत ऐॉफजापएदाी उलट #एात) 
श्रीमदामण् ल-पधान कार्यालय, 
अगत्‌र्ग ज, बनारस 


॥ ४ आ्सत ॥ 
रा # रे 
कसंसासासाद गन ! 
सृत्र, सत्रका सापानवाद 
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अनब्तकाटि ब्रद्यागड -भागडोदरा अ्शटन-घटनापरदीयसी श्जान- 
जाल-वचिमोचनी जान-जननी पणग्मकल्याणमय्री थम कस रूपि सी ख्र्च- 
शक्तिमयी जगद्धात्रीकों अपार दप)से कर्ममीमांला दशनका सस्का- 
ग्पाद अनेक वाधाविपक्तियोंकी अनिक्रम करके छुटकर प्रशाशित 
हुआ। इस दर्शन शास्तके चार परादाशसे थ्रमंपाद नामक प्रथप्रपाद 
सभाप्य पहले ही प्रकाशित हो चुका हैं। उस भागके प्राग्स्समें 
शास््रसस्वन्धीय अनेकानक पुरुयाथा तथा टल दर्शान सम्बस्धमें वडुत 
कुछ निवदन विया गया है ! 

वत्तमान वराल काल, घम-रहस्य->काशन, सद्ध्ममार्ग का पुनः 
प्रव्तेन ओर तस्वजान प्रचारके लिये वहुत ही वियरीत है। अन्त 
जेगतमे देवासुर-सभ्राम प्रवतवगस होते रहनके उतर? ण उसका प्रभाव 
इस सृत्युलांक पर अवश्य ही टृढरूपसे पदता है। इस कारण ऐसे 
सन्मार्ग प्रचतनकायांपि अनेक बाधा विरपज्ञियावा हाता स्वत. सिद्ध 
है। परन्तु अ्रसुर-विजयिनी ब्रह्मशक्ति जगज्ञननीकी अ्रसाम कृपास 
सब बाधा चिपसियां दूर होऋर इस छुप्त शाखके शेप अन्य दोनों पाद 
सभाष्य शीघ्र ही प्रकाशित हो ज्ाांयगे, ऐसी आशा हैं । 

जब मनुष्य-समाजकी बुद्धि वहिएखिनों होऋर केबल इहलोकके 
छुव्व ओर इन्द्रिय ल,छुपतामे फंसी रहती हैं, तब मनुप्य समाज 
तस्वज्ञान ओर आउानुसन्धानकों भूलकर केघल शिल्प (आटे ) 
ओर पदढाथविद्या ( सायन्स ) की उन्नतिमे ही लगा रहता है, ओर 
दन दांनोंकी उन्नति करना परम पुरुपार्थ समझता हैं। आज़ दिन 
प्रथ्वीमरकी सब मलुष्य जातियां इसी प्रकारस विषथ गामिना हो 


तह ६ ०. ० 9" 
२ कममीमांसादशन | 








रहा है। आज कनकों सम्यताका मानो लक्षण ह। यह है कि ईश्वर 
को भूल जाना, ईश्वरापासनाकी परम आवश्यकऋताकों न समभकना, 
अन्तजंगत्‌ ओर दैवराज्य ही >टह्ूला (आर्गनजेशन ) पर विश्वास 
न रखना, घर्माधर्म माननेकी आवश्यकता ओर धर्मपथ पर चलनकी 
विशेषताके गहस्थक्रा अनुभव नहों करना, यह ससार केबल स्त्री 
पुरुष श्यगार-जनित काम-प्रसूत हैं, ऐसा समभा कर उच्छुड्डल और 
निरड्रुश हो एकाकारके मार्गम चलना, स्त्री आर पुरुषके विशेष २ 
अधिकार ओर धर्मोकों भल्नकर दोनोकों एक ही पथमे चलाना, 
पिता, माता ओर गुरुजनकी सक्तिका जलाइज ला देकर शास्त्रविधिपर 
पदाघात करते हुए अनाचारी ओर यथेच्डाचारी बनतों, शर्म आंर 
माक्तकी एक बार ही भुलकर केवल अर्थ आर कामके लिये पुरुषार्थ 
करता इत्यादि | इस आसुरो सुगम सब ओर सब मजुपष्य-समाजमे 
एस ही लक्षण प्रायः दिखाई दत है । 

जिस प्रकार केवल शिव्प ओर पदार्थ |वद्याकी उन्नति करनेसे 
मनुप्यज्ञाति चहिमुखिनी हा जानी है, बसे ही डदार हृदय हाव र भग- 
वदुभक्ति आर दर्शनशास्त्रके अनुशीलनस मनुप्यजञाति झात्मोन्मुखिनों 
ओर अन्तर्मखिनी हांती है । कुछ दिन।से दाशंनिक चर्चाके कुछ लक्षण 
कही कही दिखाई पड़ने लगे है। अनेक याजन-याप। मस्नूमिसे चलने- 
वाले परथिककी जब दूृग्स सजली भूमि रिग्वाई देती है, प्रोर बनमें पथ 
भूले हुये पथिककों जब दुरसे दीपण्योति दिखाई पउ़न छूगती है ओर 
जलप्लावनके समय प्रवल-वगस नदी-प्रवःहमे बहतले हुय ज्ञीबनक 
आशार हित मनुप्यको जब कोई अचलग्वत मित्र जाता है, उस समय 
जैसे घोर निराशार्मं आशाका-संचार हाकर हृदय वलसे बलीयान 
हो उठता है, टीक उसी प्रकार इस घोर समयमें जब कि चारा ओर 
अज्ञान मेप्रजालने आत्मजश्ञान दिवाकरकां आच्छादित कर रकखा, ण्स 
तमाधित समयमे वेवक्ृपासे लुप बेदिक दर्शनोंका उद्धार तथा 
अन्यान्य दर्शनोरू खुगम भाष्य प्रकाशन जैसे काय्ये होत हुये दिखाई 


निवेदन । ६ 





पड़नेस विचारवान व्यक्तियाके हृदयमें ऋव श्य है कुछ न कुछ आशा- 
का सदञ्थार होता है। 

श्रीभारतधघर्ममहामराडलके ठारा कर्ममीमांखा-दर्शन ओर उपःल- 
मामीमांसा-दर्शन इन दोनों छुप्त दशनाका उद्बार हुआ हें। न्याय 
दर्शन, वैशेषिकदर्शन, योगद्शन, सांख्यदशन कममीमांसादर्शन, 
उपासना -मीसांसा दर्शन ओर बज्ह्ममार्मालादशन अर्थात्‌ वेदान्त- 
दर्शन, इस प्रकारस दो पदाथवाददश्न, दो सांख्य-प्रवचतन-दशेन 
और वेदके तीन काराडोके असुसार तीन मीौम सा दर्शनोपर वत्तेमान 
देश-काल-पात्रो पयोगो स्वतन्त्र ख्वतन्त्र साप्य तथा टीकाए प्रणीत हुये 
है आर कई सापाझोमे उनका अस॒वाद भी हुआ है, वे सब ऋमशः 
प्रकाशित होंगे। भगवदुगीता, दुर्गा सपराती गाँता आदि कलियुग- 
के उपयोगो प्रधान-प्रधान श्रस्थौपर जिभावात्मक भाष्य बने है। उप- 
निषदोपर भी विस्तृत भाष्य प्रणीत हुय ह । उपासता मागके सहा- 
यक पश्चापासनाकी पांच गीता तथा गुरुगीता ओर चार योगमार्गकी 
चार संहिताए अनुवाद सहित प्रकाशित हुई है। ये सब अन्ध अभी 
तक अप्रकाशित थे। संन्यास आश्रम जो सबसे बड़ा आश्रम है, 
उसका अन्नशासन-अ्स्थ ओर पद्धतियग्रन्थ मिलता नहंँं। था, इस 
गुरुतर अभावक्रा दर करनके लिये संन्यास गीता अनुवाद सहित 
कई भाणयामे प्रकाशित हुई है । ओर संन्‍्यासियोके लिये कृटीचर, 
वहदक, हम ओर परमहंसकी विस्तृत पद्धति शाद्ध प्रकाशित होने- 
बाली हैं । धम-शिक्षाके लिये अन॑ऋ नवीन झंथ कई भापाओमे प्रकाशित 
हुये हे। खब प्रकारके जिज्ञाख्ुओको तृप्तिके लिये धर्मकल्पठुम नामक 
ध्रमंकोष ग्रंथ आठ बड़े २ खयडोम प्रकौशित हो चुके हैं । इस प्रकार 
अध्यास्मशासत्र-प्रकाशव, लुप्त दशन-शास्त्रोक्ना उद्धार, नाना सरापा: 
ओमे सब बेदिक दर्शनसाष्येंका निकलना ओर दर्शन शाखचर्चा एवं 
प्रयारका विशेष उद्योग देखनसे यह विश्वास होता है कि, इस घोर 
नास्तिकतामय कलियुगत पुनः कुछ कालके लिये शिक्षित मनुष्य- 


छे कर्ममीमांसादशंन । 





समाजमें धर्मश्ञान-विस्तार, तत्त-श्ान-प्रचार ओर आत्मा नुसन्धानकी 
प्रवृत्ति होगी, जिससे यह नाशवतो पृथिवा पुनः धन्य होगी। श्रीजग- 
दम्बाकी कृपासे लुप्त-शाख्रोका उद्धर ओर इसके सभाष्य प्रकाशनके 
हारा केवल वर्णाअ्रमधर्मी नर-नारीका ही कल्याण नहों होगा, 
बह्कि पृथिवीकी सब सभ्य मनुष्य जतियोमे जहां-जहां दार्शनिक 
चर्चाकी सदूवासना है ओर जहांफे विद्वज्नन अन्त्जंगत्‌ ओर कर्म- 
रॉज्यकी कुछ खोज करना चाहते हं।, सबको यथेष्ट लाभ पहुंचेगा | 
॥ इति ॥ 


भारत' मंसिणिडक्ट मव॒न, ) श्री गुरुचर ण कपल भ्रिंत- 


वसन्तपश्चमी 
सन्‌ १६२६ । 50020 


है । तत्सनु । 
कमंमीमीसादशंन । 





तन 


संस्कारपाद । 


प्रथम पादमे सांगोपाड़ धर्मका निर्णय किया गया है। धर्मे 
सर्वथा कमके अधोन है। बीजके साथ जेसा वृक्षका सम्बन्ध है, 
ठीक उसी प्रकार सम्कारके साथ कर्मका सम्बन्ध है इस कारण 
कमके बीज संम्कारका विस्तारित वर्णन करनेके लिये द्वधितीयपाद 
प्रारम्भ किया जाता है! - 


कमके बीजको संस्कार कहते हैं ॥ १ ॥ 

वीजाड रफे उदाहरणके अनुसार कर्मका बीज संस्कार है । इस 

विय्यमें स्मृतिशास्त्रम भी कहा हैः-- 
बीजभ्व कमंणा ज्ञेयं सम्कारो नात्र संशयः । 

कमका बीज सस्कार जानना चाहिये। जेसे बीजसे वृष्त 
ओर वृत्तसे बीज इस प्रकार सूृपष्टिका क्रम चलता है, वेसेही 
सश्टिक्रियामें कमंके साथ संस्कारका सम्बन्ध है। जिस प्रकार 
कृषिके अनन्तर भविष्यत्‌ कृषिके नि्वांहक्रे लिये पूषें कृषिसे उत्पन्न 
बीजकी रक्षा की जाती है, वेसेही जीवक्त कर्मके बीजरूपी संस्कार- 
समूह जिसको कर्माशय कहते है वे चिदाकाशमे सश्चित रहते 
हैं और जिस प्रकार कृषिकाय्य होते समय बीजसे अड्डरोत्पत्ति 
करनेके लिये धान्यादि बोजका वपन परिष्कृतमूमिमं किया जाता 
है और तब अड्डरोत्पत्ति होती है. ठीक उसी प्रकार अड्डरोन्मुख 
होनेक लिये प्रारब्ध उत्पादक संस्कार जीवके चित्ताकाशमे संग्रहीत 
छुआ करते हैं ओर वे बीजञवत्दो क्रियाशोल होते हैं ॥ १॥ 
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कम्मबीज सचू्कारः॥ १ ॥ 


भ्पछ कम्मेमीमांसा-दर्शन । 





उसका उत्पत्ति स्थान वर्णन किया जाता है:-- 
ग्रन्थिमें उसका प्राकव्य पिण्डवत्‌ होता है ॥ २ ॥ 
प्रकति खभावसे परिणामिनी है। प्रकृतिके तरज्ञायित होते 
समय जब वह तरक्ष तमकी ओरसे सक्त्चकी ओर जाता हैं तो, तम- 
में सत्तवके विकाशका अवसर प्रथम होतेही चित्‌ ओर जड़की ग्रन्धि 
उत्पन्न होतो है, यही जीवसष्टि अर्थात्‌ पिश्डखष्टिका कारण हेै। 
इसी च्ण्ज्िड़ ग्रन्थिमं सहजात रूपसे सस्कारका उदय होता है। 
स्पृतिशास्त्रमे भी कहा हैः-- 
मम प्रभावतों देवा व्यपष्टिसृष्टिसमुद्धव । 
चिज्लड़ग्रन्थिसम्बन्वाजीवभाव: प्रकाशते | 
स्थानं तदेव सस्कार-समुत्पनेविदुबुधाः । 
हैं देवगण '! मेरे प्रभावसे व्यश्सिप्टि होते समय चित ओर 
जड़की ग्रन्थि बन्धकर जीवभावका प्राकट्य होता है. वही सस्का- 
रोत्पत्तिका स्थान है. ऐसा विजगण समभने है । 
संसार दो वस्तुस परिव्याप्त है, एक जड ओर दूसरा चेतन | 
प्रकृति जड़ा है और पुरुष चतन है। दोनों ओत प्रोत है। चिन्मय 
पुरुष सत्तामें परिणाम नही होता है, परन्तु जडा प्रकृति स्वभावसे 
ही परिणामिनी हैं, जिगुणही उसके परिणामका कारण है। वह 
परिणाम जड़से चरेतनकी ओर ओर चतनसे जड़की ओर हुआ 
करना हैे। इस वेज्ञानिक रहस्यको अन्य प्रकारसे भी हृदयह्लम 
कर सकते हैं। संसारमहासागरका एक तट जड़की पूर्णतारूप 
परमाण्वादि सत्ता है ओर उस महासमुद्रका दूसरा तट चिन्मय 
सखस्वरूप है । जब परिणामरूपी तरक्ृल चिन्मयभावकी ओरसे 
पलटा खाता है तो, उस समय जीव इन्द्रियपरायण होकर बन्धन 
दशाको प्राप्त होकर आवागमन चक्रमें घृूमता रहता हैे। यह परि- 
णाम मनुष्य आदिके जीवत्वकी स्थितिका कारण है ओर जब वह 
परिणाम पूर्ण जड़मय परमाणु आदिकी ओरसे पलटा खाता हे, 
अर्थात्‌ खभावसे ही परिणामिनी प्रक्ति जब घोरतमाश्रित पूर्ण 
जड़ावस्थासे सरवगुणकी ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि एक ओर 


ग्रन्थों तत्प्रादुर्भावः पिण्डवतु ॥ २ ॥ 


संस्कारपाद । श्प५ 





से दूसरी ओर और दूसरी ओरसे पहली ओर रजोगुणके कारण 
स्वाभाविक रुूपसे परिणाम होता रहता है। इन दोनो परिणामाोमेसे 
जड़की ओरसे जो चेतनकी ओर परिणाम होता है, वही स्वाभातिक 
परिणाम ही जीवस्टष्टिका कारण है। घोर तमरूप जड़त्वमे रजोगुण- 
की खसहायतासे जो प्रथम परिणाम होता है, उस दशामे सक्त्व- 
गुणमय चित्सत्ताके विकाशका थोडासा अवसर मिलते ही जो 
चित्‌ तथा जड़की ग्रन्थि बन्ध्र जातों है, वही जीवका जीवत्व है। 
जीवपिण्डम भी चअतनजीयात्मा श्रपनेको जड़शरीर रुपसे मान लेता 
है। वहाँ भी चस्तुतः शरीर ओर शरीरोकी ग्रन्थि बन्च जाती है। 
कारणमे जैसे चित्जडकी अ्न्थि है, पिएडरूपी का्य्यमें भी बैसेही 
चित्‌ और जड़की ब्रन्थि है। अतः इस विज्ञानसे यह सिद्ध हुआ 
कि, पिश्डके समान कारण अवस्थामें जो जीवभाव-उद्धवकारी 
प्रथम चिज्जड़ग्नन्थिका आविर्भाव होता है, सस्कारकी प्रथम सृष्टि 
वही होती है। प्रथम चिज्जडग्नन्थि बन्धतेहों सब आवश्यकोय 
तक्त्वोके साथ ही साथ जीवका अन्त/्कर ण सी काररणरूपसे बनता है। 
अन्तःक रणके थिना संस्कार रहही नही सकता है. इस कारण अन्‍्तः- 
करण बनते ही उसमें स्वतन्त्र सत्तारूपी जो प्रथम संस्कार उत्पन्न 
होता हैं, वही संस्कारका आदि है । जिस प्रकार ब्रह्माण्डसे चिजड़- 
अ्न्थिसावापनत एक पिश्ड अपनेको प्रथक्‌ समझता है, यह प्रत्यक्त 
सिद्ध है, ठीक उसी प्रकार कारणशरीरप्राप्त प्रथम अवस्थाका जीव 
अन्तःक एण जड़राज्य और चेतनराज्य दोनोसे अपनेको पृथक मानने 
लगता है। यह माननाही प्रारम्भिक ससस्‍्कारका फल हैं अथवा यो 
कह सकते ह कि, स्वतन्ज मानना और प्राथमिक संस्कार उत्पन्न 
होना यह साथ ही साथ हाता है ॥ 


प्रसद़स सष्टिका कारण निर्णय किया जाता हैं;-- 
संस्कार सष्टिका कारण है ॥ ३ ॥ 


पूर्व सूत्रोक्त विज्ञानके अनुसार यह सिद्ध होता है कि, जीव- 
सृप्रिके साथ ही साथ प्रथम सस्कार भी प्रकट होता है और 
यह भी पूर्वम सिद्ध हो चुका है कि, कर्मका बीज संस्कार है। 


तन्निमित्ता सृष्टि. ॥ ३ ॥ 


१५६ कम्मैमीमांसा-दश न । 





| संस्कारसे कर्मकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि श्रति कहती है “यथा 
पूवेमकटपयत्‌ ” अर्थात्‌ पूर्व संस्कारस साप्ट होती है ओर स्मृति 
शास्त्र भी कहता है 


“स्रष्टे: सस्कार एवास्ति कारण मृलमुत्तमम्‌ ”' 





संस्कार ही खशध्टिका मूल कारण है। प्रकृतिके स्वाभाविक 
स्पन्दनके द्वारा खतः ही जीवपिण्डकी खष्टि होती रहतो है। 
जीवपिए्ड पुनः क्रमामिव्यक्तिके नियमक्रे अदुसार उद्धिजसे 
स्वेदज स्वेदजसे अग्डज अण्डजस जरायुज तदनन्तर मनुप्य- 
पिएड और देवपिर्ड आदिको घारण करता हुआ सृष्टि 
प्रवाहको प्रवाहित करता रहता है। प्रथम जोबसश्टि होते ही 
सहजात प्रथम संस्कार उत्पन्न होकर ऋमश चहीं संस्कार नाना 
रूप धारण करता हुआ अच्चषुएण रहता है। व्यभ्टि पिए्डसप्रिसे ही 
समष्टि ब्रह्मागड सृष्टि सम्बन्ध रखती हैं। खतरां यह माननाही 
पड़ेगा कि, व्यष्टि संस्कारल पिगड और समष्टि सस्कारसे अह्मा|गड- 
की सृष्टि हुआ करतो हैं । इस कारण सस्कार ही खूष्टिका 
कारण है ॥ ३ ॥ 

अब उसके भेद कह रहे हैः-- 

संस्कार दो प्रकारका होता है ॥ ४ ॥ 

चस्तुतः जीवकी स्वामाविकगतिका दो भागमें विभक कर 
सकते हैं। एक तो खमावस विमुख गति जो जीबको ब्रह्मके 
स्वस्वरूपसे पृथक्‌ करती हैं, दूसरी बह गति जो ब्रह्मके स्वस्वरू प की 
ओर ले जाती है | इन्हीं दो स्वाभाविक जीवगतियोके पोषक सृप्टि- 
कारणरूप संस्कार भी दो भागामें विभमक्त है ॥ ७॥ 

अब प्रथम संस्कारका स्वरूप कहा जाता है; -- 


स्वाभाविकसंस्कार मुक्तिका कारण होता है ॥ ५ ॥ 


संस्कारके दो भेदोमेसे एक स्वाभांविक कहाता है जो सस्कार 
मुक्तिका कारण हुआ करता है। स्मृति शास्त्रमे भी कहा हैः-- 


स द्विविध: ॥ ४ ॥ 
स्वाभाविकान्मुक्तिः ॥ ५ ॥ 


संस्कारपाद | १५७ 





प्राकृतो5प्राकृतश्चैव सम्कारों द्विविधों मतः । 
स्ाभाविकों हि भो देवा. ! प्राकृत:ः कथ्यते बुचैः ॥ 
अस्वाभाविकसंस्का रस्तथाउप्राकृत उच्चत । 
स्वाभाविका उस्ति संस्कारस्तत्र मोत्षम्य कारणम | 


संस्कार दो प्रकारक हाोत है, प्राकृत ओर अप्राकृत । हे 
देवगण ! विशगण प्राकृतकों स्वाभाविक ओर अप्राकृतको अस्था- 
भाविक कहते है । उनमे स्वामाविकसंस्कार मुक्तिका कारण है। 

जब जीव सृष्टि स्वासायिक है जेसा कि, पूथ॑ विज्ञानस सिद्ध 
हुआ है, तो जीवका सहजात जो संस्कार है, वह भी स्वाभाविक 
होगा इसमे सन्देह ही क्या है। बह्मप्रकृतिकी स्वाभाविक त्रिगुणा- 
त्मक चेष्राके अनुसार खण्टि स्थिति लयकी क्रिया स्वतः ही हुआ 
करती है, उसी स्वाभाविक नियमके अनुसार वह संस्कार 
जीवका क्रमशः अभ्यदय कराता हुआ उद्धिजसे स्वेदज 
स्वेदजसे अरडज, अराडजस जरायुत्त ओर क्रमशः अनारय्य॑ प्रजासे 
आय्यंप्रजा, श॒द्से वेश्य, वश्यस दात्रिय, क्षत्रियसे ब्राह्मण पुनः 
ब्रह्मचय्यस गृहम्थ ग्रहस्थस वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थसे सनन्‍्यास 
तथा कुटीचक, बहदक, हस ओर अन्तम परमहंल गतिको प्राप्त 
कराके जीवन्मुक्त पदवीकों प्राप्त कराता हैं। इस प्रकारसे वह 
संस्कार ही यथाक्रम जानकी श्रेणीमं अग्नत्तर कराता हुआ आत्मज्ञान 
प्राप्त कराकर मुक्त कर देता है वही संस्कार स्वाभाविक कहाता 
है। यह पहले हो सिद्ध हो चुका है कि, बीज़ ओर अड्भरके सदश 
संस्कार और कर्मका सम्बन्ध है अतः रूस्कारके बलसे ही 
कर्म अग्रसर होता है. इस कारण एकरस रहने वाला जो संस्कार 
जीवको बाघाके बिना आगे ही बढ़ाकर स्वस्वरूपकी ओर ले जाता 
हो रहता है, वही निर्विकार शुद्धसंस्कार स्वाभाविक्र कहाता है 
ओर चही मुक्तिका कारण है, इसमे सन्देह नहीं है, इस विषयमें 
स्मृति, शाखने कहा है कि-- 


धर्मस्य धारिका शक्तिस्तस्य चाभ्युद्यप्रद। । 
क्रम. केवल्यदश्बेब सहज प्राकृते शुभे ॥ 


श्प्‌८ कम्मेमीमांला-दशन । 








नित्य॑ जागत्ति संस्कारे प्रागिनां हितसाथके । 
विश्वकल्याणदे नित्य सवभ्षप्ठ मनोरभसे ४ 
घर्मकी धारिका शक्ति आर उसका अभ्युदय ओर निःश्रेयस 
प्रदानका क्रम प्राणियोके हित साथक, संसारके कल्याणकारक, 
नित्य, शुभ, सर्वश्रेष्ठ ओर मनोग्म सहजात स्वामावरिक संस्कारमें 
नित्य बना रहता है ॥ ५ ॥ 
अब द्वितीय सस्कारका स्वरूप कहा जाता है-- 


अखाभाविकसंस्कारस बन्धन हुआ करता है ॥ ६ ॥ 


अस्थामाविक संस्कार जीवका सहजात नहीं हैं इस कारण 
बह अस्वासाविक कहाता है ओर यही सस्कार जीवके बन्धनका 
कारण तथा श्ावागमन चक्रके स्थायी रखनका कारण होता है । इस 
विषयमे स्मृतिशास्त्रमं भी कहा हैं।-- 

अख!भाविकसम्कारा निदान वन्धनभ्य च । 
अस्वाभाविक्सम्कारा जीवान बध्नन्ति निश्चितम || 

अस्थाभाविक संस्कार बन्धनका कारण हुआ करता हैं ओर 
यह निश्चित हैं कि, अम्बाभाविक्र सस्कार ही ज॑बको वन्धन 
दशा प्राप्त कराता हैं । 

स्वासांबिक संस्कार ओर अस्वासाविक सस्कारके सेंदको स्पष्ट 
करनेके लिये यह समभाया जाता हैं कि, जगतुप्रसवित्री बह्म 
प्रकृतिके स्वमावसिद्ध तीन शुणाक्रे अनुसार परिणाम होना निश्चित 
है, उस परिणामके कारण कर्मकी सृष्टि, जीवकी रष्टि ओर 
स्वाभाविक सस्कारकी रूष्टि होता स्वभाव सिद्ध और निश्चित 
ही है, परन्तु अम्वाभाविक रस्कार इससे विपरीत है। अस्वा- 
भाविक संस्कार तब उन्पन्न होने लगता है, जब मनुप्यपियणड्म 
आकर जीव स्वाधीन हा जाता है, अपनी इच्छास बलपूर्चक 
श्रपनी प्रकतिकोी चलाकर नवीन अस्वाभाविक क्रिया करने लगता 
है। उस समय पश्चकोपोको पूर्यताले मलुप्यपिरड्धारी जीव 
अपनी इच्छा शक्तिको बलचती करके अम्वाभाविक रूपसे अपनी 
इन्द्रियोकों चालन करने लगता है | नँभी नये कमके साथ ही 


अस्वाभाविकादबन्वसस्‌ ।! ५ 
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'+स-“वकेर ६००० 


साथ जो नये प्रकारके सस्कार उत्पन्न होते हैं, वे ही अखाभाविक 
संस्कार कहाते है ओर म्रल प्रकरतिके विरुद्ध तथा मनुष्य प्रक्ृति- 
के द्वारा बलपूर्वक संग्रहीत ये नये प्रकारझे अस्वाभाविक खूस्कार 
नये नये जाति-आखु सोग उत्पन्न करते है । इसीसे जीव बन्धन दशाको 
प्राप्त होकर आवागमन चक्रमे परिप्रमण करता रहता है ॥ ६ ॥ 








स्वाभाविक सस्कारकी विशेष महिमा कहीं जाती हैं:-- 


खाभाविक संस्कारसे त्रिविष्र शुद्धि होती है ॥ ७॥ 


इस दर्शन विज्ञानके लब्यको लछक्तित करानेके श्रभिप्रायसे 
पृज्यपाद महर्पि खुजकार कहते है कि, स्वाभाविक संस्कार अट्ठेत 
भावापन्न, एकरल होता हुआ वह अध्याग्मजुद्धि, अ्धिदेवशुद्धि 
ओऔर अधिभृतशुद्धि रूपी त्रिविध शुद्धिप्रद है। त्रिविध शुद्धिप्रद 
तत्त्व श्रवश्य ही मुक्तिप्द हुआ करता है क्योकि त्रिविध शुद्धि 
क्रमशः स्वतः ही स्वम्यरूपम पहुंचा दिया करती है । इस विज्ञान- 
को इस प्रकारस भी समझ सकते हैं कि, खासाविक संस्कारके 
द्वारा जीवकी क्रमान्नति आर अन्‍न्तमें झुक्ति अवश्य सम्भावी 
होनके कारण उसमें अच्यात्मशुद्धि, अधिदृवशुद्धि आर अधिभूत 
शुद्धि तीनोका नियमित होते रहना स्वभावखिद्ध है। स्म्तिशाखरमे 
भी कहा हैः-- 
स्वभाविकाी हि संम्फार स्वरा सुद्धि प्रयच्छुति । 
स्वाभाविक सस्कारस त्रिविच्र शुद्धि होती है ॥ ७ ॥ 


जिविध शुद्धिके प्रसझल उसकी विशेषता कही जाती हैः-- 


अद्वितीय होनेपर भी उसका प्रकाश पोड़शकलाओं में 
होता है ॥ ८ ॥ 


जिस प्रकार चन्द्रमा प्रतिपदास लेकर पूर्णिमापय्येन्त एक एक 
कलाके क्रम विकाशके द्वारा अन्तमे पोड़शकलासे पूर्ण हो जाता है, 
[ प 
उसी उदाहरणके अनुसार यह समभना उचित है कि, स्वाभाविक 


त्रिविधशुड्धिरय्यात्‌ ॥ ७॥ 
एकस्यापि पोइशकला प्रकाशः ॥ ८ ॥ 





१६० कम्मेमीमांसा-दशैन । 


संस्कार अपने अभ्युद्य ओर निःश्रेयसकारी शक्तिकी पूर्णताको क्रम 
विकाशके हारा प्राप्त हुआ करता है । यह पूर्ण विकाश स्वाभाविक- 
रूपसे ही होता है ओर साधनकी सहायतासे भी होता है। स्वाभा- 
विकरूपसे क्रमविकाशका उदाहरण इस प्रकारसे समझा जासकता 
है, यथा-उछ्धि जत्वसे स्वेद्जत्व, स्वेद्जत्वसे श्ररडजत्व, अण्डजत्वसे 
जरायुजत्व, जरायुजत्वस. अनाय्येमनुप्पत्व, अनाय्यमनुष्यत्वसे 
श्द्र॒त्व, शद॒त्वसे वेश्यत्च, वश्यत्वसे ज्षत्रियत्व, चत्रियत्वसे ब्राह्मणत्व 
ब्राह्मत॒त्वमे ब्रह्मचययं, सृहस्थ, वानप्रस्थ और तदनन्तर 
सनन्‍न्‍्यासके कुटीचक, वहदक, हंस ओर परश्महंस, इस 
प्रकारसे सोलह सन्धियोके द्वारा अठितीय खामाविक संस्कार 
स्वतः परिस्फुटित होकर पूर्ण हो जाता हैं । इसमे सन्देह 
नहों कि, मलुणयोनिम पूर्णकलाको प्राम करना केबल साधन- 
के ही अधीन है, तथापि उदाइहरणके छिये ये सोलह सोपान 
दिखाये गये हैं। इसी उदाहरणके अनुसार मनुष्ययोनिसे वेवयोनि- 
पय्यैन्त अन्य प्रकारके सोपान भी हो सकते हैं, परन्तु पूर्णकलाकां 
विकाश अत्तमे सम्पूर्ररूपले साधथनके अधीन ही रहेगा। वह 
साधन अबण्प हो तप, योग ओर ज्ञानमलक समभना चाहिये। 
दूसरी ओर वेदविहित कमंसे सम्बन्धयुक्त जो खामाधिक संस्कार- 
का क्रमचिकाश वेदिकि पोडश संस्कारोसे माना गया है, अर्थात्‌ 
साधनकी सहायतासे पुरुपार्थ द्वारा चेदोक्त रोतिस जो अस्वासा- 
विक खंस्कारकी गतिकों रोध करके जो सखामाविक सस्कारके 
पोड़श कलाका विकाश किया जाता है, जिसका विस्तारित विव- 
रण आगे आवेगा उसके विपषयम स्खति शास्त्रमे ऐसा कहा हैः-- 

खाभाविकी यदा मूमिः सम्कारस्य प्रकाशते । 

यच्छन्त्यम्युदयं नृभ्या दद्यान्मुक्तिमसौ क्रमात्‌ ॥ 

एनावच्छौतसस्कार-रहम्यमवधाय्यताम्‌ 

वेया भवद्धिरप्येपा श्रुति वा ! सनाननी ॥ 

संस्कारेध्वह मेबाम्सि वेदिकेष्वखिलेप्वहो ! 

ससम्पूर्णकलारूपसतन्नन स्वामिमु्ख नये ॥ 

गभोधानं पुंसवन सीमस्तोन्नयन तथा । 

जातकम तथा नाम-करणचघ्चान्नप्राशनम्‌ ॥। 
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चूडो पनयने त्रह्म-त्रतं देववत तथा । 

समावत्त नमुद्राहो उग्न्याघानं विद्ुधपेभा: | ॥ 
दीक्षा महात्रतश्चान्त्य: सन्‍न्‍्यासः षोड़शों मततः । 
संस्कारा वैदिका ज्ञेया उक्तपोड़शनामका: ॥| 

अन्ये च वेदिकाः स्मात्ताः पौराणास्तान्त्रिकांश्व ये । 
एपु षोड़शसस्कारेप्वन्तभु क्ता भवन्ति ते ॥ 


स्वाभाविक संम्कारको भूमि जब प्रकट होती है, तो वह 
क्रमशः मनुष्योको अभ्युदय प्रदान करती हुई अ्न्तमें मुक्ति देती 
है, हे वेघतागण ! आप लोग यही चेदिक संस्कारका रहस्य और 
सनातनी श्रति समझे । सब वैदिक संस्कारामें में ही अपनी पूर्ण 
कला*ूपसे विद्यमान है, अतः अपनी ओर मनुष्यको आकर्षित करती 
हैं। उक्त पोडश खंस्काराके नाम ये हैं:--गर्भाधान, पुंसवन, सीम- 
न्‍्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अजन्नप्राशन, चौलकरण, उपनयन, 
ब्रह्मत्रत, देवधत, समांवर्तन, उद्ाह, अग्न्याधान, दीक्षा, महाव्॒त 
ओर अन्तिम सनन्‍न्‍यास सोलहवां हे। अन्यान्य वैदिक, सस्‍्मात्तं, 
पौराणिक ओर तान्त्रिक संस्कार इन्ही सोलह संस्कारोके अन्तभुंक्त 
है । सारांश यह है कि, ख्वामाविक संस्कारकी क्रमाभिव्यक्ति चन्द्रमा- 
के समान होती है, चाहे खतः हो अथवा साधनके ढहारा हो, उस 
सस्कारका रूप एक ही हैं; क्योकि उसमे बाघा उत्पन्न करने- 
बाला कोई भी जेबकर्म मिश्रित नहीं हो सक्ता हैं) वह केवल प्रकृ- 
तिके सहजात एकतत्त्वरूपी है ओर उसका क्रमशः विकाश होकर 
बह पूर्यताको प्राप्त होता है। उसका जैसा जला विकाश होता 
जाता है, वैसी वैसी त्रिविध शुद्धिकी प्राप्ति होती जाती है और अन्त- 
में त्रेविध शुद्धिकी पूर्णता हाकर मुक्तिपदका उदय हो जाता है ॥८॥ 


असखाभाविक संस्कारका खरूप कहा जाता हे 
 सष्टिवेचिउ्यके कारण अस्वाभाविक संस्कार अनन्त 


हैं॥६॥ 
साभाविक संस्कोर जब अपने आप ही प्राकृतिक तरबहूकी 


द्वितीयस्याउनन्त्य स्टिषचिज्यातू ॥ € ॥ 
्‌ 


श्द्र कम्मेमीमांसा-द्शन । 


सहायतासे प्रस्फुटित होता हुआ जीवको मनुष्ययोनिमे पहुंचा 
देता है, तब मनुष्य पंचकोषकी पूर्णतासे पूर्णशक्तिविशिष्ट होकर 
खयं नवीन संस्कार संग्रह करनेके उपयोगी अधिकारको प्राप्त हो 
जाता है ओर इच्छाशक्ति तथा क्रियाशक्तिको अपने अ्र्धीन करके 
नये ढंगके नाना संस्कारोंका संग्रह करता है, यही नवीन संस्कार- 
समूह अखाभाविक कहाते हैँ और वासनावैचित््यके कारण वे 
अनन्त होते हैं। स्मतिशास्त्रम॑ भी कहा हैः-- 
अनन्तास्तस्थ विज्ञेया भेदा बन्धनहेतव' ॥ 

जीवके बन्धनकारक ये भेद्‌ वहुत होते हैं। प्रकृतिके प्रवाहसे 
उत्पन्न होनेसे खाभाविक संस्कार एक है ओर मलुष्यकी इच्छासे 
उत्पन्न होनेसे अखाभाविक संस्कार अनन्त हैं; क्योंकि, मलुष्यो- 
की प्रकृतिके वेचित्र्यके कारण चासनावेचित्र्य ओर वासनावेचित्र्य के 
कारण संस्कारयैचित्य होना स्वतः सिद्ध है। प्रकृतिके तीनों 
गुणोके घातप्रतिघातसे वैषस्यावस्था प्रक्ति अनन्त वेचित्र्यको 
धारण करती है; इस कारण मलुष्य-प्रकृति भी अनन्त्रूपको प्राप्त 
होती है; अतः अस्वाभाविक संस्कारोंका भी अनन्त रूप होना 
सिद्ध ही है ॥ & ॥ 

उसका प्रारम्भ कहांसे होता है, सो कद्दा जाता हैः-- 

मनुष्ययोनिमें उसका प्रारम्भ होता है | १० ॥ 

खाभाविक-संस्कारका प्रारम्भ जिस प्रकार प्राकृतिक लीलाराज्य- 
रूपी महासागरके चिज्ड़प्रन्थिरुपी वुद बुदुर्म होता है, उसी प्रकार 
अस्थाभाविक संस्कार मनुष्यकी योनिर्मं आनेपर प्रारम्भ होता है । 
चिजड़ग्न्थि की संधि, उद्चिजसे स्वेदजयोनिमें आनेकी खन्धि, स्वेद्‌- 
जसे अएडजयोनिमें आनेकी सन्धि ओर अण्डजसे जरायुजयोनिमें 
झानेकी सन्धि, इन चार सन्धियोमें जीव पराधीन ही रद्दता है 
और तदनन्तर मलुष्ययोनिम पहुँचनेकी सन्धिमें खाधीनताका अधि- 
कार प्राप्त करके मनुष्ययोनिमे पहुंचते ही इच्छाशक्ति और क्रिया- 
शक्तिके विचारसे स्वाधीनता लाभ कर लेता है। इसी स्वाधी- 
नताके साथही साथ उसके भीतरकी वैचिज्यपूर्ण वासनाओंके 

झलुसार उसमें अखाभाविक संस्कार संग्रह होने लगते हैं। 


सानवे तद्ारम्भ: ॥ १० 0 
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तात्पय्ये यह है कि, मलुष्यदेहमे जीवत्वकी पूर्णता होनेपर जब 
कर्म उत्पन्न होता है तब वहाँ उसी समय अस्वाभाविक संसस्‍्का- 
रका प्रवाह प्रवाहित होता है ॥ १० ॥ 


उसके अ्रवयव कहे जाते हैं:-- 
उसके तीन अबयब हैं ॥ ११॥ 


जिमुणात्मक सष्टिके खाभाविक तीन तीन भदके अनुसार मलु- 

प्यका अखाभाविक संस्कार भी तीन अवयवामें विभक्त है। उन 
तीनोके नाम, यथा--सश्वितसंस्कार, क्रियमांणसंस्कार और प्रारब्घ- 
संस्कार है | मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति ओर क्रियाशक्तिके द्वारा प्रति- 
मुहत्ते जो अगणित नवीन संस्कार संग्रह करता जाता है और जो 
संस्कारससूह उसके चिंदाकाशम अड्डित होते जाते हैं, वे ही एक- 
जित संस्कारससूह स्थित कदे जाते हैं। ये संस्कार अद्बुरोन्मुख 
होकर नही रहते दें, किन्तु भण्डारम अन्नबीजके संग्रहके सदश सं- 
गृहीत रहते हैं। उन सश्थित खंस्कारसमूहसे जो संस्कार जीवके 
एक जन्मके उपयोगी भोग उत्पन्न करनेके अर्थ एक विशेष जाति, 
आयु और भोग उत्पन्न करनेके लिये अड्डुरोन्मुख होते हैं, वे 
संस्कारसमृह प्रारब्ध कहाते है। प्रत्येक जन्ममे मनुष्य प्रारष्ध 
भोगता हुआ जो नवीन सलस्‍्कार लग्नह करता है, वे सस्‍्कार- 
समूह क्रियमाण संस्कार कहाते हें। इस विषयमे स्मृतिशाख में 
कद्दा हैः-- 

दुदमा कम्मंणः शक्तिखिधाउ5बन्नाति प्राशिनः । 

ततप्रकारत्रय नूनं देवा. ! बदेषु बत्तते ॥ 

ख्यातं सब्बितप्रारब्धक्रियमाणामिपेननु । 

यत्ज्षणात्‌ संसुतावादी जीवेजीवलमाप्यत ॥ 

ताबन्तं कालमारभ्य संस्कारा जैव कम्मंणः । 

यावन्त: संप्रगृह्मन्ते सब्चितं कम्म ताओआगु: ॥ 

ये फलोन्मुखसंस्कारा जात्यायुर्भोंगरूपकम्‌ । 

तथा जीवप्रकृत्यादिफलं दातुं मुहुमुंहुः ॥ 





छत तु श्रधघयव, ॥ ११ ॥ 


१६४ कम्मेमीमांसा-दर्शन । 





जनयन्त वपुःस्थुलं तान्‌ प्रारव्घं प्रचक्षते । 
स्थुलदेहान्बिता जीवा नैंजी जैबी हि वासनाम्‌ ॥ 
सन्तृप्त्या सफला कतुं नूतन कम्म कुब्बत । 
तत्वज्ञानविनिष्णातेः क्रियमाणं तदुरूथते ॥। 


कमकी दु्दंमनीय शक्ति तीन प्रकारसे जीवोको आबद्ध 
करती है, उन प्रकारोका नाम वेदांमे ही हे देवतागण ! सश्बित 
प्रारब्ध ओर क्रियमाण नामसे ख्यात हैं। संसारमे प्रथम 
जीवोको जीवत्व प्राप्ति जबसे हुई है, तबस जिन जैवकरम्मोंका- 
संस्कार उन्होंने संग्रह किया है, थ सब सश्वित कहाते है। जो 
फलोन्मुख संस्कार जाति, आयु, भोग ओर जीव-प्रकृति ग्रादि फल 
यारंचार देनके लिये स्थूल शरीर उत्पन्न करता है, वह प्रारब्ध 
कहाता है ओर जाव स्थूल शरारसे युक्त होकर अपनों जैबी 
घासनाकी तृप्तिके लिये जो नवीन कर्म करता है तत्त्वज्ञानी उसको 
क्रियमाण कहते हैं ॥ ११ ॥ 


उसके प्रधान काय्येका वर्णन किया जाता है-- 
उससे आवागंप्रनचक्रका आविभाव होता हे ॥ १२॥ 


चिज़ड़प्रन्थिमय जीव अपनी प्रारम्भ अवस्थासे लेकर उद्धिज्ज 
स्वदज, अण्डज और जरायज श्रेणियामे अनक वार भ्रमण करता 
इुआ बाधाके विना क्रमोन्नति करता रहता है ओर अन्‍्तमें मनु 
ध्ययोनिम पहुंचकर अखासांविक सस्कार सम्रह करनेके कारण 
उसकी क्रमोन्नतिमें बाधा उपस्थित होती है ओर यही बाधा आवा- 
शमनचक्रका फारण है । नवीन अस्वाभांविक संस्कारखमूह उसके 
लिये नवीन नवीन जाति, आयु ओर भोग उन्पन्न कराते रहते है 
ओर उसको स्वाभाविक सखंस्कारकी सहायतासे आगे बढ़नेसे 
शोकते है । इस विषयम स्मृति शाखत्रमें ऐेसा कहा है -- 


सृष्रे: संस्कार एवास्ति कारण मूलमुत्तमम । 
प्राकृतो 5प्राकृतश्चैव संस्कारों द्विविधों मतः ॥ 


तह्सादाविर्भाव प्रावागसमचक्ररू्य ॥ १० | 





संस्कारपाद । श्ध्प 





स्वाभाविको हि भो देवा: ! प्राकृत: कथ्यते बुध। । 

अस्वाभाविकसंस्कारस्तथाउप्राकृत उच्यते ॥ 

खाभाविकोस्ति संस्कारस्तत्र सोक्षम्य कारणम्‌ । 

अस्वाभाविकसंस्कारों निदानं बन्धनस्यथ च || 

स्वाभाविक्रों हि सस्कारखिधा शुद्धि प्रयच्छुति । 

दवा: ! पोडशमिः सम्यक्‌ कलाभिम प्रकाश्यत ॥ 

मुक्तिप्रदोडद्वितीयो5पि संस्कार, प्राकृता प्रुवम्‌ । 

साहाय्यात्‌ पाडशानाम्मे कलानां कम्मपारगा' ॥ 

ऋषय: श्रौतसस्करा शुद्धि पाडशसडरूयके, | 

अआय्यजञातविशुद्धाया रसक्षुयत्नत खल ॥ 

अखाभाविकसस्कारा जीदान बल्तन्ति निश्चितम । 

अनन्तास्तस्य विज्ञया भेदा बनन्‍्धनहेतव' ॥ 

स्वाभाविकी यदा भूमि सम्कारस्य प्रकाशते । 

यच्छन्त्यम्युदयं नृभ्या दद्य|्मुक्तिमसौ क्रमात्‌ || 

संस्कार ही सूृष्टिका प्रधान मूल कारण है। संस्कार 
दो प्रकारके होते ह प्राकृत आर अप्राकृत। ह देवगण ! विज्ञ 
लोग प्राकृतको स्वाभाविक ओर अ्रप्राकृकों अखाभाविक 
कहते है । उनमें खामाविक संस्कार मुक्तिका कारण ओर अखाभा- 
बिक संस्कार बन्धनका कारण होता हैं। स्वाभाविक संस्क,र 
त्रिविध शुद्धि देते हैं। स्वाभाविक संस्कार अद्वितीय और मुक्ति- 
प्रद होनेपर भी हे देवनण ! वह मेरी पोडशकलाओंसे भलीभांति 
निश्चय प्रकाशित होता है। मेरी पोडश कलाओको अवलम्बन करके 
करम्मके पारदर्शी ऋषियाने वेदिक पोडश सस्कारोंसे पवित्र आय्ये- 
जातिको यत्नपूर्वक शुद्ध रक्खा हैं। अखाभाविक खंस्कार जीवोकों 
नियमित बॉघा ही करते है, उनके बन्धनकारक भेद अ्रनन्त हैं। 
स्वाभाविक संस्कारकी भूमि जब प्रकट होती है तो वह क्रमशः 
मजुष्योंको अभ्युद्य प्रदान करती हुई अन्त मुक्ति देती है ॥ १२॥ 
चक्रके विस्तारका खरूप चर्णन किया जाता हैः-- 
उसका आवत्त न हो 4 किम खोता है ॥१३॥ 


वच्चड कमयणा खुत्युत, प्रतावचि ॥१३॥ 75 


श्देदे कम्मेमीमांसा-द्शेन । 





मनुष्ययोनिर्में आकर जोच जब पश्चकोषोकी पूर्णेता प्राप्त करके 
पूर्णाचयव हो जाता है ओर खतनत्र क्रियाशक्ति और इच्छाशक्तिके 
बलसे अस्वाभाविक संस्कार संग्रह करके अस्वाभाविक भोगका 
अधिकारी वन जाता है, तब वह अनाय्थे अ्रवस्थाकां असभ्य मलुष्य 
स्थलशरीर त्याग करनेके अनन्तर प्रथम प्रेतलोकम जाने आने 
लगता है, अर्थात्‌ इन्द्रियोकी उद्दामप्रवुत्ति ओर उनमें अस्वाभा- 
विक आसक्तिकरे कारण तीव्र वालनाके बलसे इसी खत्युलोकरम्म फंसे 
रहनेसे स॒त्युके अनन्तर इसीके साथ संश्लिष्ट जो सूक्म प्रेतलोक है, 
उसीमें ही रह जाता है, आगे नही जाता है। डस समय प्रेतलोकसे 
ही भोगकी समाप्ति होनेपर वह पुनः सत्युलोकम जन्म लेता है । इस 
प्रकारसे इस प्रथम दशामे वह आवागमनचक्र केवल प्रेतलोकतक 
ही विस्तृत हो जाता है ॥१३॥ 

चक्रकी क्रमप्राप्त गति कही जाती हैः-- 


उसका विस्तार नरकसे पित॒लोक तक होता हैं ॥ १७॥ 
क्रमशः मनुष्य वारवार कर्म भूमि मझत्युलाकमें जन्मग्रहण करके 

अश्रनाये अवस्थासे जब कुछ अधिक योग्यता प्राप्त करता है, क्योंकि 
कर्मम्ृमि स्वतः ही मलनुप्यको कर्म करनेका अवसर देती है, 
तब वह जीव खुख दुःख प्रापिके कारणरूप सदसत्‌ कमका 
ज्ञान क्रमशः प्राप्त करके अधिक रूपसे पुएय ओर पापका अधि- 
कारी बन जाता है ओर झूत्युके अनन्तर उसको आत्मा केवल 
प्रेतलोकमें ही नहीं पहुंचती, किन्तु ओर आगे जा सकती है। 
वह पापशोगके लिये नरक लोक तक ओर पुर्यभोगके लिये 
पितृलोकतक पहुँचा करती हैं। स्मघ॒तिशास्त्रमें कहा है | 

परिधिस्तस्य चक्रस्य द्विघा भिन्नोउस्त्यसंशयम्‌ | 

तत्रैक: प्रतलोको5स्नि सृत्युलोको5परस्तथा ॥| 

असौ चक्रस्य परिधि: पितठृलोकावधि क्रमात्‌ । 

विस्तीय्य प्रथम पश्चान्नरके स्वरपि प्रवम्‌ ॥ 


आवागमनचक्रकी परिधि दो प्रकारकी होती है। 
एक खसत्युलोकसे प्रतलोक पस्येन्त और पुनः नरक- 


... तत्प्रसरति मरकत, पिमृलोकम ॥३४॥ 


संस्कारपाद । १६७ 





लोकसे पितलोक पण्येन्त विस्तृत होती हैे। उस जीवकी ज्ञान 
शक्ति और क्रियाशक्ति इन दोनोंकी दृद्धिके साथ साथ 
उसका प्रातिभाव्य भी बढ़ जाता है। इस कारण वह पुरय और< 
पापका पूरा अधिकारी बननसे उसके आवागमनचक्ककी परिधि 
अधिक विस्तृत हो जाती है। जैसे बाल्यावस्थामें अज्ञान ओर 
असमर्थताके कारण मनुष्य पापपुणयका विशेष अधिकारी नहीं 
होता है, उसी प्रकार पूर्वसूत्न कथित अवस्थामं जीवके भोगचक्र- 
की परिधि छोटी रहती है. परन्तु इस उन्नत अवस्थामे उच्च अधिकार - 
प्राप्तिके साथद्दी साथ भोग चक्रकी परिधि भी विस्तृत हो जाती है । 
चतुर्दश भुवनामेंसे भूलोक एक भुवन है, अर्थात्‌ ब्रह्मास्डके चतु 
देश अंशोमेसे भूलोक एक चतुदंशवाँ अंश है। वही भूलोक चार 
भागामें विभक्त है। उन चार भागोंका ताम, यथा-- झत्युलोक, 
नरकलोक, प्रेतलोक और पितृलोक | हमारा यह लोक मृत्युलोक 
कहाता है, क्योंकि इस लोकमे मातृगर्भसे जीव जन्म लेते है और 
ख॒त्युको प्राप्त होते है । इसीके साथ घश्लिए प्रतल्ोक है, जो हमारे 
चारों ओर है। सत्यु लोकके साथका दुःख भोग कराने वाला लोक 
नरक लोक कहाता है ओर इसो लोकके सांथका साधारण 
खुखभोग कराने वाला लोक पितृलोक कहाता है। इस अवस्थाको 
प्राप्त करके जोव इन चारो लोकोमं आवागमन चक्रके ठारा जाने 
आनेकी योग्यता प्राप्त करता है ॥ २१०७॥ 


अब क्रमप्राप्त सर्वोन्नित गति कही जातो है+-- 
चतुरदंश भरुवनोंमें उसकी विस्तृति होती है।। १५ ॥ 


जब मनुष्य अपनी क्रियाशक्ति ओर शानशक्तिक्रे श्रधिकारकों बहुत 
बढ़ा लेता है, तब वह खुख भोगके लिये ऊपरके सात लोकोंमेंसे अचब- 
शिए्र भुवः, सवः, महलोक आदि छः लोक ओर अतल, वितल, आदि 
नीचेके सातों लोक इस प्रकारसे चतुदंश भुवनोम भोगके लिये आवबा- 
गमन चक्रके दोरा जाता है ओर पुन. सत्युलोकमें आता है। पितुलोक 
तथा ऊपर के छः छोक इस प्रकारसे ये सातों लोक देब सुख भोगके 
लोक हैं ओर नीचेके सातलोक आखुरी सुख भोगके लोक है| 
इस सूृक्षोक्त विज्ञानका तात्पय्थ यह है कि, जीव इस उन्नत अव- 


.. विस्तृतिश्नतुर्दशभुचने ॥ १४ ॥ 


श्दद८ कम्मेमीमांसा-दशैन । 





श्थाको धराप्त करके अस्वाभाविक संस्कोरके असाधारण बलसे अपने 
झावागमन चक्रकी गतिको इतना बढ़ा लेता है कि, अपनी भोग 
समाप्तिके लिये चतुदंश भुवनोंके सब स्थानों जाना आना कर 
सक्ता है। इस विपयम स्पृति शाखमें ऐसा कहा हैः-- 
तमःप्रधानं प्रथमं चक्रमतदनन्तरम ! 
तमोग्ज,प्रधानथ्व रज:सत्त्वप्रधानकप ॥ 
शुद्धतत्वप्रधानं हि जायते तदनन्तरम | 
उद्ध बलाक ततो म्युलाकं व्याप्ताति केवलम्‌ ॥ 
परिधिस्तम्य चक्रम्य तताउनते मयि लीयते । 
मृत्युलोके गतिस्तम्य सख्वताहि सहजा सती ॥ 
अथव।55साथ शुक्ृत्व सत्यलोकाबधि भ्रव॒म । 
गत्वा तत्र तदैवाशु सवयैव प्रशास्यति | 
यह आवागमन चक्र प्रथम तमःप्रथान तदनन्तरः तमोरजः 
प्रधान तदनन्तर रजः्सत्त्वप्रधानही हो जाता है। तदननन्‍तर उस 
चक्रकी परिधि केवल ऊर्झ वलोक ओर झ्ूत्युलोक व्यापीही रह 
है और अन्तमें वह चक्र मुझमें लयको प्राप्त होता है। उस समय 
ही उस चक्रकी गति शीघ्र खतः ही सहज होकर या तो सत्युलोकम 
ही शान्त होती है ग्रथवा शुक्नताकों प्राप्त करके सत्यलोक तक हो 
पहुंचकर वहां स्वेथा ही शान्‍्त होती है ॥ १५॥ 
दूसरेकी असम्पूर्णता बर्णनकी जाती हैः-- 
अखाभाविक संस्कारसे चक्रमेदन नहीं होता है ॥। १६ ॥ 
जो पदार्थ चक्र बनाता है वह चक्र भेदन नहीं कर सकता है। 
जो जिस पदार्थका उत्पादक है वह उस पदार्थका विनाशक नहीं 
हो सकता है, इस कारण शअस्वाभमाविक संस्कार आवागमनचक्रके 
भेदन करनेमे सर्वथा असमर्थ है। धर्मकी दो उपकारिता है, 
पेहलौकिक और पारलोकिक अभ्युद्य कराना और दूसरा निःश्रे- 
यस कराना, इनमेंसे अस्वाभाविक संस्कार अभ्युद्य करा सकता 
है, किन्तु निःश्षेयस नहीं करा सकता है। सम्रष्टि जीवके चासना- 
पुञके द्वाराही ब्रह्माणडकी उत्पत्ति हुआ करती है, वह वासना 


द्वितीयो नाल चक्रमेदाय ॥ १६ ॥ 


संस्कारपाद । १६७ 





अस्वाभाविक संस्कार मूलक है। सुतरां अखाभाविक संस्कारके 
बलस अभ्युदय प्राप्त करता हुआ जीव एक ब्रह्मारडके चतुदशे- 
भुवनोंमे सर्वत्र पहुंच सकता है. परन्तु उसको फिर फिरकर 
आवागमनचक्रके धारा सृत्युलोकमें आना पडेगा, क्योंकि आवा- 
गमनचक्र अस्वाभाविक संस्कार मूलक है ओर अस्वाभाविक सस्कार 
जैववासनामूलक है । जबतक जीव अपनी वासनाका नाश 
करके प्राकृतिक स्वाभाविक संस्कारप्रवाहमें आत्मसमर्पण नहीं 
करेगा, तबतक वह आवागमनचक्रभेदन करके मुक्तिपद प्राप्त नहीं 
कर सकेगा। श्रीगीतोपनिपसूमें कहा है क्रिः-- 

व्यवसायान्मिका बुद्धिरकेह कुरुतन्द्रन | । 

वहुशासा छनन्ताश्व बुद्धयाउवयवसायिनाम ॥ 


व्यवसोयात्मिक बुद्धि एक तथा अडितीय होती है और अव्य- 
वबलायात्मिका बुद्धि बहुशाखाओसे युक्त श्रनन्त होती है । 

इस उदाहरणके अनुसार कहा जासकता है कि, जिस प्रकार 
व्यवसायात्मिका बुद्धि एक अद्वितीय होनेसे वह मुक्तिका कारण 
होती है और अव्यवसायात्मिका वुद्धि बहुशाखाओसे युक्त तथा 
अनन्त होनेस वह बन्धनका कारण होती है, उसी प्रकार एक- 
तत्वसे युक्त स्वाभाविक संस्कार जीवकों यथानियम अग्नसर करता 
हुआ मुक्तिभमिमें पहुँचा देता हे परन्तु अनन्त शाखाओंसे युक्त 
अस्वाभाविक संस्कार अपने बहुत्वके कारण जीवको सदा आवा- 
गमनचक्रम फेसाए रखता है और निकलने नही देता है ॥ १८ ॥ 


चक्रभेदनम कोन समर्थ है, वह कद्दा जाता हैः-- 
अबाधित होनेसे पहला चक्रभदनमें समथे हे ॥२७॥ 


खाभाविक संस्कार जोवोको प्रथमसे ही नियमितरूपसे आगे 
बढ़ाता हुआ चोरासी लक्ष योनियोर्में होकर मनुष्ययोनिमे बाधाके 
विना पहुंचा देता है। यद्यपि मनुष्ययोनिर्मे अखाभाविक सस्कार 
उत्पन्न होनेसे वह जीव आवागमनचक्रमे फँल जाता है, परन्तु 
त्रिविध शद्धिकी पूर्णता हो जानेसे तत्त्वज्ञानी महापुरुषमे जब निष्काम 
भाव डदय हो जाता है शोर वह वासनारहित होकर जीवन्मुक्त 


तत्पामध्यमायरहूया 5बाधितत्वात ॥९णा 
६ 


१७० कस्म मीमांसा-दशन | 





पद्वीको प्राप्त करता हैं, तब उसमें पुनः स्वाभाविक संस्कारका 
उदय हो जाता है। यद्यपि उद्धिज्ञादिकी चोरासी लक्षयोनियाँक्ले 
जीवोमे आर जीचन्मुक्तमें रात तथा दिनकासा अन्तर है, तथापि 
जेबवासनाराहित्यके विचारसे ओर प्राकृतिक नियमके अनुसरणके 
विचारसे दोनों अवस्थाएँ एक ही है । जिस प्रकार मनुष्यस्त नीचेकी 
योनियोके जीव केबल प्राकृतिक इद्धितसे चालछित होते है ओर 
अपनी स्वतत्र इच्छाशक्ति तथा क्रियाशक्तिका प्रयोग कर ही नहीं 
सक्ते है, उसी प्रकार जीवन्मुक्त अवस्थामे तत्त्वज्ञानी महापुरुषगण 
केवल प्राकृतिक प्रवाहके अनुसार ही शारीरिक ओर मानसिक चेष्ठा 
करते हैं। वे वासनानाश तथा तस्‍्त्नज्ञानक्रे उददयके कारण म्वकीय 
इच्छाशक्ति ओर क्रियाशक्तिसे रहित हो ज्ञाते है | खुतरां इन दोनों 
अवस्था ओमें हो एक अटिसीय स्वासाविक संस्कार हो कार्यकारी 
रहता हैं । इस विजशानकों दुसरी तरहसे सी समझा सक्ते है। 
अम्बाभाविक संस्कार जीवकी वासनासे उत्पन्न हानेके कारण 
उसमें अस्वाभाविक नवीनता ओर ज़टिलता गहती हैं, इसी 
कारण अम्वाभाविक संम्कारसे केवल बन्धन ही होता है, मुक्ति नहीं 
होती है। इसका उद्ोहटरण यह है कि, एक सतकी जटिलताकों 
सुलमानेकी क्रिया न करके यदि केंचल उलक्ानेकी क्रिया वार 
वार की जाय, तो वह खत कदापि ग्रन्थिमुक्त नहीं हो सक्ता है | 
स्वाभाविक संस्कारकी जा क्रिया हैं, वह सरल ओर एकरस हे | 
इसको पहले हो कह चुके है कि, संस्क्रार कमेका बीजरूप है, उस 
कारण कर्मकों अड्डरोन्मु् करके अग्रसर कर देना खंस्कारका हो 
काय्ये है । अम्वासाविक संस्कार कमंकी गतिको जटिल करके चक्रमें 
फँसाता है ओर स्वाताबिक संस्कार उसको सरल कर देना है तथा 
चक्रकी प्रन्थिकों खोलकर जीवकी आवागमनचक्रस मुक्त कर 
देता है; इस कारण मुक्तिका हेतु एकमात्र स्वाभाविक सम्कार 
द्वीहे ॥१७॥ 
उसकी गतिका फल कहा जाता है;-- 
उसकी कलाओंसे अभ्युदय और निःश्रेयस होते है ॥१८॥ 
किस प्रकार साधारण रीतिसे स्वामातविक संस्कारका क्रम- 


ततुकलाभिरथ्युद्यनिःश्षयस ॥ १८॥ 


संस्कारपाद । शेर 
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विकाश होकर वह पोडश कलाओसे पूर्ण होफर पूर्ण फलप्रद होता 
है, इसका विस्तारित वर्णन पहल हो चुका है। धर्मको शक्तिसे 
जाय उस्लिज्ञष योनिको अवम्धास आरस्म करके ऋमशः आग बढ़ूल: 
दुआ परमहल दशाको प्राप्त कर पुनः स्वस्वरुपमें पहुंच जाता हैं। 
घमंक्नो शक्तिक ठारा ही स्वामाविक सम्कारके क्रमलिकाशस सहा- 
यता होती है। खुतरां घर्मम्े जब अभ्यद्य और निःश्षेयलकी 
शक्ति हैं तो, स्वाभाविक संस्कारकोी कल्ाआम सी अभ्यदय ओर 
निःश्रमसकी शक्ति होगी, इसमें सन्द्रेह ही क्या हैं? स्वाभाविक 
संस्कारका क्रमविकाश प्रथम अऋवम्धामें अभ्युदथ और अ्रन्तिम पूर्णा- 
बस्थामें निःश्रेयस प्रदान करता है | १८ ॥ 

विज्ञानको और भी स्पफ्ट्र कर रहे ह-- 

उद्ध्वगा्मी संस्कारोंपें व विद्यमान हैँ || १६ ॥ 

स्वासाविक सब्कारके स्वरूपको सलीसांति स्पष्ठ करने लिय 
महविसूतकारने इस सृत्रका आविर्साव किया हैं। जो संस्कार 
जीवसरणिका सहनज्ञान हैं, जो संम्कार प्ररृतिके साथ स्वामातविक- 
सम्बन्ध रखता है श्र जो संस्कार प्रकृतिकों तरज्ञायित करके स्व- 
स्वरूपकोी आर ले जाता हैं, वह ही खवासमाविक संस्कार है । जड़ और 
चतनात्मक चिश्वमे जडा प्रकति अपने त्रिगुणके स्वभावस ही तरड्ायित 
हाोतो रहतो है उस अश्रवस्थामें जो कमंबोजरूपी सस्कार उस तरहू- 
को वियिमितरूपसे म्वम्वरूयतक पहुँचा देता हैं, वहही स्वाध्वर्तवक 
संस्कार हैं और जो संस्कार स्वम्वरूपकोी ओर न पहुंचाकर श्रक्न- 
तिकाो सीमाके भीतर ही प्रकृतिप्रवाहमे वार बार आवने उत्पन्न 
करता है, वह संस्कार अ्शवाभाविक कहाता हे। इस विशज्ञानकों 
झनन्‍्यतरदसे मो समझ सकते हे कि, जां खस्कार नियमित रूपसे 
झानमाकोी ओर ले जाता है, वह खासाविक कहाता है और जो 
संस्कारसमूह वार वार जीवका इन्द्रियोकी ओर सखेंचकर लाते है, 
वे अम्वाभात्रिक कहाते है। वस्तुतः जो संस्कार धरमंकी गतिकों 
सरल आर प्रचल रखता है, वह स्वाभाविक संस्कार है। स्थाभा- 
चिक संस्कार प्राकृतिक तरड़मे स्वतः उत्पन्न होता हैं, यह जीवकी 


अदन्वगहवाएतसा' ॥ १6 |! 


श्जर कम्ममीमांसा-दर्शन । 





बत्पत्तिके साथही साथ उत्पन्न होता है ओर उसमें घर्मकी घारिका 
तथा अभ्युद्य निःअ्यस कांरिणी शक्ति अ्रविक्ृत रूपसे प्रकट रहता 
हैं। इस कारण भनुष्योकी सस्कारराशियोमेसे जिन जिन सस्‍्कारों 
में ये सब लक्षण विद्यमान हो, वे सब स्वाभाविक संस्कारकी स्व- 
जातिके है, इसमें सन्दृह नही है। इस विज्ञानको इस प्रकारस भी 
सममभ सकते हे कि, प्राकृतिक प्रवाहके विचारसे जिस प्रकार जीवो- 
त्पक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार जीवकी स्वरूपप्राप्ति भी स्वा- 
भांविक हैं। इस कारण जीवको मुक्तिपदकी ओर ले जानेकी क्रिया- 
का जो वीजरूप कारण है, वह ही खान्ाविक सस्कार है। फलतः 
वे सब ऊर््भगामी संस्कारराशियोमे विद्यमान हैं ॥ १& ॥ 


प्रसकृतः वैदिक संस्कारोकी सिद्धि कर रहे हैं: -- 
वे कलाएँ वेदिऋ संस्कारोंम भी विद्यमान हैं || २० । 


स्वाभाविक संस्कारकी साधारण अवस्थाका वर्णन करके अब 
पूज्यपाद महर्षि खूत्रकार असाधारण अवस्थाका वर्णन कर रहे है । 
मजुप्ययोनिसे नीचेकी योनियोमें केवल प्राकृतिक कर्म होता है। 
जीवके स्वकीय संकल्पसे कम नहीं होता है, इस कारण उन योनियोमे 
खाभाविक संस्कारकोी क्रिया अवाधित रहती हैे। अतः उन योनि- 
योौमे खामाविक सस्कारकी साधारण अवस्था रहतो ही है। मनुष्य- 
योनिम भो प्रक्तिके स्वाभाविक नियमके अजुसार चाह वर्णाश्रम 
माननेवाली आय्येजातिमे अथवा वर्णाश्रम न माननेवाली अनास्ये- 
जातिमें खतः ही जो क्रमोन्नति होती रहती है, उन अवस्थाओमे 
स्वाभाविक सस्कारकी साधारण अवस्था ही है, एसा मान सकते 
हैं, परन्तु वेद ओर वेद्सस्मत शास्रोोके अनुसार जो विशेष विशेष 
खंस्कारसमूह क्रमोन्नतिक सोपानरूपसें नियत किये गये है ओर 
जिनके द्वारा आय्येजाति खिद्धिलाभ करनपर एक हो जन्ममे मुक्ति- 
पद्‌ लाभ कर सकती है, उन शास्त्रीय संस्कारोकी क्रियासे जो म्वामा 
विक संस्कार सम्बन्ध रखता है, वह अलाघारण कहा सकता 
है। वेद ओर वदसम्मत शास््रकथित जो सोलह सस्कार है वे 
क्रमशः अभ्युदय और निःश्रयस प्रदान करते है, अर्थात्‌ गर्भाधान 


वबंदिकनिष्ठाश्च ॥ २० ॥ 


संस्कारपाद । १७३ 





संस्कारसे अभ्युदय प्रारम्भ होकर संन्याससंस्कारमें निःश्रेयसकी 
प्राप्ति होती है ॥ २० ॥ 


इसका कारण कह रहे हेंः-- 
वेदोंके नित्यज्ञानमय होनेसे ॥२१॥ . 

वेदोंका निस्यशानमय होना किस प्रकार निश्चय है, उसका पहले 
विस्तृत वर्णन हो चुका है । अ्रतः नित्यज्ञानमय तथा भगवद्‌ आज्ा- 
रूपी वेद जो कुड कहेंगे तो, वे नित्य सत्य पदार्थका ही निर्णय 
करंगे। ऐसी वदकी आ्राभाके हारा निश्चित जो क्रिया होगी, वह सिद्ध 
क्रिया ही होगी । दूसरी ओर जिस प्रकार बीजके साथ वृत्षका 
ओर वृच्तके साथ बीज़का एकत्व ओर नित्य सम्बन्ध हैं, उसी 
प्रकार संस्कारके साथ कमंका ओर कर्मके साथ सस्कारका एकत्व 
और नित्य सम्बन्ध है। जैसे भूमिके अ्रसम होनेपर भी आलवाल 
बनाकर जलकी धारा सरल और नियमित कर दी जाती है, ठीक 
उसी प्रकार निन्यज्ञानमय वेदोके द्वारा निर्णीत पोड़श संस्कारोके 
क्रियासम्रहके द्वारा आलवाल बाँधकर खाभाविक संस्कारकी 
गति सरल श्र नियमित कर दी जाती हैं। वेद नित्यशानमय 
होनेसे करमरहस्थ ओर कर्मकी गतिके पूर्णशाना है। उस कारण 
वैदिक संस्कारोंकी क्रियाप्रणाली ऐसी सर्वाइृपूर्ण ओर देवीशक्तिसे 
गुम्फित है कि, उनके द्वारा जिस प्रकार मनुष्य सोपानौपर यथाक्रम 
चढ़कर पुथिवीसे छुतपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार वैदिक संस्का 
रोकी सहायतासे बैद्कि संस्कारके अधिकारी मनुष्य अवाधरूपसे 
अभ्युदय ओर निःश्रेयसको प्राप्त करत है ॥२१॥ 

प्रथम वैदिक संस्कारका वर्णन किया जाता हैं।-- 

गर्भाधान ॥२२॥ 


वैदिक संस्कारोमेसे प्रथम संस्कारका नाम आधान अर्थात्‌ 
गर्भाधान है। इस खझृत्युलोकमें मनुष्यका जन्मअ्रहण स्त्री-पुरुषके 
सह्मके ढारा मातृगर्भम होता है। उसी मातृपितृसग्बन्धयुक्त क्रिया- 
कालके साथ आधान अर्थात्‌ गर्भाधानलंस्कारका सम्बन्ध है। यह 
.. नित्म्ज्ञानमयत्वाद्वदानाम्‌ ॥२ शा 

दयाधानम्‌ ॥२ २ 


१७४ कम्ममीमांसा-दशैस । 





प्रथम संस्कार है, क्योंकि सन्‍्तानकी उत्पत्तिकी यह पू्वक्रिया है। 
गर्भाधघान संस्कार सममनेके लिये पहले पीठविज्ञान समभनेकी 
झावश्यकता है। प्राणमयकोपमें आवक्त उत्पन्न होकर देवताओंके 
ठहरने योग्य जो स्थान उत्पन्न होता हैं. उसको पीठ कहते है। पीठ- 
का विज्ञान मध्यमीमांसा अर्थात्‌ देवीमीमांसा दर्शनमे विस्तृत वर्णित 
हैं। पीठके कई भेद्‌ तथा गर्भाधानके साथ पीठका सम्बन्ध स्मृति- 
शास्त्र इस प्रकारसे पाया जाता है।-- 


द्वितीय सहज पीट दम्पतीसद् म यथा । 
गर्भावानस्वरूपस्य यौ तु पीठस्य दम्पती ॥ 
स्मरतः पितरः ! नित्य सयादाच्व पवित्रताम । 
तथा रैव्या जगत्यां हि श्रद्धात्न यों निरन्तरम ॥। 
यौ स्वयोश्व सद्रा सत्त्वगुणलक्षणमीप्सितम्‌ । 
प्राप्त यक्न प्रकुब्बाने सन्‍्ततो हि तयोश्रेवम ॥ 
उजच्चा घिकार एताहक सम्प्रकाशत यन सा । 
ज्ञातुमीए प्रजा पुण्यां प्रणंधम्मोधिकारिताम ॥ 


दम्प्तीसंगममे जा पीठ ख्वतः उत्पन्न होता हैं, उसको 
सहज पीठ कहते हैं। जो दम्पती गर्भाधानरूपी पीठकी मर्थ्यादा 
और पत्रित्रताको सदा स्मरण रखते हे, जो दैव जगतपर श्रद्धालु 
होते है और जो सदा अपनेमे सत्त्वगुणके लक्षण प्राप्त करनेका यत्न 
करते हैं, उनकी सन्ततिम अवश्य ही ऐसे उच्च श्रश्चिकार प्रकट होते 
हद 2 चह भत्ञा धम्म॑के पवित्र पूर्ण अधिकारकों जान 
सक्तो है । 


गर्भसाधान संस्कार सहधर्मिणीक प्रथम रजमें प्रारम्भ किया 
जाता है, क्योंकि उस समय मन्त्रपूत होकर वह स्त्री सुसन्तानके 
प्रसवकी उपयोगिनी बनती है, परन्तु प्रथम रजमें गर्भाधान संस्कार 
अनुष्टानरूपसे किये जानेपर भी यथार्थ रूपसे सन्‍्तानोन्पत्तिके काल 
के विषयमे धर्माचायोंका मतभेद है। इस विषयमे शरीरविज्ञानके 
श्ालाय्पे महर्षि छुभुतका मत यद्द द्देश- 


संस्कारपाद । श्ज्प 
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ऊनषोडशवषायामप्राप्त. पत्वविशतिम । 
यद्य।धत्त पुपमान गम कुत्तिम्ध: स विपयत ॥ 
जातो वा न चिर्ीवेत ज॑वेदूबा दुबलन्द्रिय । 
तह्सादट्यन्तवालाया गर्भावान न कारयेत्‌ ॥ 


सोलह वर्षसे कम अवस्थायाली स्प्रीमं यदि १द्चीस वर्षसे 
कम उमरका पुरूष गर्भाधान करे तो, वह गर्भ विपन्न हो 
जाता है ओर उत्पन्न होनेपर भी बालक चिरज्जीव नहीं होता और 
जीता है तो, दुबलेन्द्रिय होता हैं, इसलिये अत्यन्त बाल्यकालमें 
गर्भाधान नही करना चाहिये। 

तात्पय्यै यह हे कि, आय्येजातिका विवाह कामकी चरिता- 
्थताके लिये नहीं है इस कारण आय्यजानि स्रीसहुको अति 
पवित्र और पीठ उत्पन्न कर्नेका हेतु समझती है। कालके विषय- 
में आचायोंकी यहही सम्मति है कि गर्भाधानका प्रथम अनुष्ठान 
सहधर्मिणीके प्रथम रजके समय होना उचित है, तद्नन्तर स्त्री उप- 
युक्त वयस्करा होनेपर उसी गर्भाधान सस्कारके सिद्धान्तोंको आश्रय 
करके धार्मिक सनन्‍ततिके उत्पन्न करनेकी कामनास स््रीसकु करना 
विहित है और वह सह भी इस प्रथम सस्कारसे युक्त होकर 
किया जाता है। उसके लिये ज्यातिपशास्त्रकी सहायतासे शुभ 
अनुछठातोकी आवश्यकता है। उस समय दम्पतीमेसे दोनोही 
धर्म ओर देवी खहायताकी अपत्ता करके योगयुक्त होकर इस प्रथम 
संस्कारको सिद्ध करते हैं। प्रत्यक खष्टिक्रियामें ही दम्पतीकों 
शारत्रीय विशानका अनुसरण करना अवश्य कत्तंत्य हैं| यही प्रथम 
वैदिक संम्कारका रहस्य है ॥ 7२ ॥ 


ग्रव ठितीय संस्कार कहा जाता ऐै:-- 


पुंसनन || २३ ॥ 


द्वितीय वेद्कि संस्कारका नाम पंसवन हे। दम्पतोके सहृके 
खमयमें जब सहज पीठ उत्पन्न होता है, उस समय शास्रोक्त गर्मा 
घान संस्कारसे दम्पतोका अस्तःऋरण खसस्मत रहनेसे योग्य सन्‍्तति 


पुसवनम्‌ ॥ २३ ॥ 


१७६ कम्म मीमांसा-दर्शन । 





के उपयोगी रजोवोस्येयुक्त उपादान नारीके गर्भम एुकजित होता 
है। उस समयसे पितृगण यथायोग्य सथलशरीर निर्माण करने 
में प्रवृत्त होते हैं। गर्भाघानके समयसे नित्य पितृगण जीवके 
वालोपयोगी ग्रहके सदश स्थल शरीरकों यथायोग्यरूपसे बनाकर 
कई महोनेमे प्रध्तुत करते हैं। चतुर्थ मासमें स्थूलशरीरके अज्ध 
प्रत्यजड् बनते है, इस कारण देवता और पितरोंकी सहायता प्रामिसे 
योग्य पुरुष शगीर मिले, इस संकल्पसे पुसवन संस्कार किया जाता 
है। पुलवन संस्कारमें मन्त्रशक्ति, सडडुल्पशक्ति और दैवीकृपा 
प्राप्त करके माता ओर पिताकी गर्भेस्थित सन्‍्तति यदि पुत्र हो तो, उस- 
को उत्तम देह धाप्त कराते है और यदि प्रबल कमके वेगसे कन्या ही 
हो जाय तो, उसको भी उत्तम देह मिले, इसका प्रयत्न करते है। 
अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूतरूपी इन तीनों दैवराज्योंके यथा 
क्रमरूपसे ऋषि, देवता ओर पितृ ये तीनों चालक है। इन तीनो- 
की ही सहायता इस संस्कारमे प्राप्त हा सक्ती हैं। इसके मन्त्रोमे 
ऐसा कहा है -- 
पुमानसौ मिन्रावरुणो पुमानसावश्रिनावुभौ । 
पुमानमिश्र वायुश्व पुमान्‌ गर्भस्तवो दर ॥ 

तुम्हारे उद्रमें जो पुरुष चाख करता है. उस पुरुषमें मित्रा- 
चरुण, अ्रश्विनीकुमार तथा अग्नि ओर वायुके अंश हैं । 

यह सृत्युलोक कमंमूमि है, कम करके उत्तम अ्रदृष्ट संग्रह 
करनेके लिये योग्य स्थलशरीरकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। 
ऐसे स्थलशरीरकी योग्यता प्राप्तिमे जो संस्कार सहायक हो, उसकी 
डपयोगिताके विषय सन्देह ही नही है॥ २३ ॥ 


अब तीखरा संस्कार कहा जाता है:--- 


सीमन्तोन्नयन ।२४॥ 
गर्भावस्‍थाका यह तृतीय ओर अन्तिम संस्कार है। गर्भस्थ 
सूष्टिकी पूर्णताके लिये यह संस्कार किया जाता है। पति अपनी 
ख्रीको प्रसन्नताके लिये स्वयं उसके सीमन्‍्तका संस्कार करता है। 
इसीसे इस संस्कारका नाम सीमन्तोन्नयन है। इस संस्कारपमें 


सीमन्तोक्ूयनल (०४७ 
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किस प्रकारको प्रार्थना देवताओंसे को जाती है, केसा संकरप किया 
जाता है और माताके चित्तमें कैसा सकल्प उत्पन्न किया जाता है, 
उसके दिग्द्शनके अर्थ इस सस्काग्के कुछ मन्त्र नीचे दिये जाते है-- 


मूद्धानं दिवाइअरति प्रथिव्या वेश्वानर सृत्ञआजानमम्रमिम । ' 

कवि सम्राजमतिथि जननामासन्ना पात्र जनयन्त देवा: ।॥ 

आओ अयमृज्जावतो बूत्न उर्जीव फलिनी भव | 

परा बनस्पत नुत्वा नुत्वा सूयतां रयि 

ओ येनादित * सीमानं नयति प्रजापतिमहते सौभगाय । 

तेनामस्ये सीमानं नयामि प्रजामस्ये जरहप्टि क्रशोमि ॥ 

आओ यास्तेराके सुमतय सुपेशसों यामिदेदासि दाशुपे क्सूनि । 

ताभिरनों अद्य सुमनाश्यसि प्रजा पश न्सौभाग्य मह्य दीघोयुद्र' पन्‍्यु: ॥ 

प्रथममन्त्रम सुपुत्र उत्पन्न करनेके लिय पति देवताओंसे 
प्रार्थना करता है । हितीय मन्तर्मे पतिकों आज्ञा दी गयी है कि, वह 
गर्भिगीके अश्चलमें अथवा किसी अक्वविशेषम उद्दुम्बरफलके 
गुच्छेकी बॉघे । तृतीय मन्जमे पति कह रहाहे कि, जैसे प्रजापतिने 
अदितिका सीमनन्‍्तोंन्नयन किया है, उसी प्रकार में भी इस गर्मियणी 
अपनी स््रीका सीमन्तोन्नयन करता हैँं। चौथे मन्जरम्मं शब्लकी 
कगटकसे पत्नीके सौमन्तको सुधारनेके लिये आज्ञा दी है ओर पति 
पुत्रके सोभाग्यशाली तथा दोर्घायु होनेके लिये प्राथना करता हैं । 

गर्भाधानरूपी प्रथम सस्कारके द्वारा सहज पीठरूपी स्त्री-पुरुष- 
सह्ममरूपिणी स॒प्टि उत्पादक क्रियाकी अध्यात्म, अधिदेव, अधिमूत 
त्रिविध शुद्धि सम्पादन करके रजोवाय्येयुक्त गर्भ की शुद्धि की जानी 
है। योग्य स्थृूलशरोर प्राप्तिके लिये दूसरा संस्कार है। इस तीसरे 
संस्कारम पति अपने सड्ूल्पले तथा वेदिक क्रियाकी सहायतासे 
पितु और देवताओोकों प्रसन्न करके स्त्रीकी प्रसन्नता और स्त्री- 
की सड्डूल्पशुद्धिके छारा गर्भकी पूर्णता तथा गर्भेस्थ शिशुके 
स्थृूलशरीरकी शुद्धि कराकर जन्म लेनेवाले जीवके कल्याणके- 
लिये प्रयत्न करता है। यहही इस वैदिक संस्कारका गूढ़ 
रहस्य दे ॥ २७ ॥ 

ड 


श्ड्ण कम्मेमीमांसा-दर्शन । 





अब चोथा संस्कार कहा जा रहा है;-- 
हा 
जातवकम्पम || २४ ॥। 


इससे पहले स्थुलशरोरस सम्बन्धयुक्त तोन संस्क्रारोंका वर्णन 

करके अब पूज्यपाद महर्षि सत्रकार अन्तःकरणकी उन्नतिके सम्ब- 
न्थके संस्कारामेसे प्रथम संस्कारका वर्णन कर रहे हैं। इसके 
अनन्तर अन्तःऋरणसम्बन्धी अन्यान्य संस्कारोंका व्गोन किया 
जायगा। गर्भमे जबतक जीव रहता है, उस समय तक उसको 
पूर्वे जन्मोंकी स्खति रहती हे इस कारण उसके अन्तःकरणंसम्ब- 
नथी सस्कारोका अवसर नहीं रहता हैं। उस समय केवल 
स्थृुलशरोरकी उपयोगी बनानेक्रे लिये दैवीसहायता लेनी पड़ती 
है । गर्भसे निकलते समय गर्सढारके प्रवक्त निष्पेषणस तथा 
मातशरारसे पृथक्‌ होकर पृथिच्रीपर भूमिष्ठ होनेके कारण वह 
जीव पृव्वे स्मृतिको भूल जाता है। इस कारण इस समयस्े उसके 
अन्तःकरणकों संस्कृत करनेकी आवश्यकता होती है। इस सत्यु- 
लोकमे भूमिष्ट होते ही उसके अन्तःकरणसे मानसिकबलका सश्चार 
प्रारम्भ हो सके, इसके निमित्त जातकर्म संस्कार क्रिया जाता है। 
इस संस्कारके सम्बन्धमें कुछ मन्त्र नीचे दिये जाने हैः-- 

मेधान्त मित्रावरुणी संधासमिदधातु ते । 

मेथा ते अश्विनों देवा वा घत्ता पुप्करसम्रजौं ॥ 

ब्रा सदसस्यतिसड्न प्रियमिन्द्रस्थ काम्यप । 

सनि मेघामयासिप॑ खाहा | 


इन भन्त्रोका नात्पर्य यह है कि, जिस समय पिना बालकको 
जिह्ाको स्पी ( थी ) से माजित करता है, उसी समय इन मन्त्रोंसे 
बालकको वुद्धिकी उन्‍नतिके लिये वह देवताआसे प्रार्थना करता है । 

इस झत्युलोकमे भूमिष्ठ होनेके साथ ही यह संस्कार किया 
जाता है, इस कारण इसकों जातकर्म कहते है। भूमिष्ठ होनेसे पूर्च 
जीव स्थूलशरोरके साथ पूर्ण सस्बन्धयुक्त नही होता हे। पूर्व 
जन्मकी स्म्वति रहनेके कारण वह जीव गर्भेवास और स्थूलशरीर 
को कारागारके समान समभता है, परन्तु मूमिष्ठ होने ही वह्द 


जातकम्स ॥ २४ ॥ 


संस्कार्पाद । १७& 

जिन मय जा 33 2700 5 22522: 
पृष्बे स्तृतिकों भूलकर अपने स्थलशरीरके साथ एक सम्बन्ध 
युक्त हा जाता हैं। सुतरां ऐस समयमे अन्तःकरणका बल हो उस 
जीवको धमंमार्ग प्रदर्शन तथा आध्यात्मिक उन्नति करानमें समर्थ हो 
सकता है | इस कारण इस सस्कारकी विशेष उपयोगिता है ॥२५॥ 


अब पांचवाँ संस्कार कहा जाता हैः-- 


नापकरएण || २६ ॥ 

अन्तःकरणम बलसश्चारक लिय यह पशञ्चम वेदिक संस्कार 
प्रयुक्त होता हैै। यह सखार नामरूपात्मक है, इस कारण नामकें 
अवलम्बनके साथ जोवका बहुत कुड सम्बन्ध रहता है, अतः बहुत 
विदारकर नाम रखना आर नामकरण संस्कारके साथ उस जीव 
के अन्तःकर गे विशप अध्यात्म ओर अधिदैेवबलका प्रयोग करना 
इस म्ंम्कारका ताम्पय्ये हैं। मनुप्यमे आध्यात्मिक और आधि 
देविकवलस शक्षारक लिये तथा आन्तरिक संस्कारशुद्धिके लिय उस 
मनुष्यका नाम बहुत ही सहायक होता है, इस कारण खनन्‍्यासा- 
श्रममें भो नामान्तर किया जाता है। ब्रह्मयडकी समश्सित्तास 
मनुणयकी व्यप्रिसत्ता सम्पादनके लिये नाम बड़ा भारा अवलम्बन 
है, दूसरी ओर नामका श्र्थ और नामके भावबका प्रभाव मनुष्यपर 
चिरस्थायीरूपस पड़ा करता हैं। जिस प्रकार जिस गुण ओर 
जिस शसक्तिसम्बलित जीवका नाम रक़ज़्ा जायगा, उसकी संस्कार- 
शुद्धिके लिये आर उसके अन्तःकरणपर प्रभाव उत्पन्न करनेके लिये 
तथा उसमें आध्यात्मिक, आधविदेविक सहायता पग्राप्तिके लिये 
वह नाम चिरस्थायीरूपसे सहायक रहता हैं। इसी कारण नाम- 
करण संस्कार एक बहुत आवश्यकीय संस्कार है। चेदमताजु- 
यायी आय्येी-तरनारियोका नामकरण सल्‍्कार बहुत हितकर समका 
गया हैं। उस संस्कारके होते समय ऋषि, देवता ओर पितराकी 
सहायता लेकर ज्योतिषशास्रानुयायी तथा धरम शासक मतानुयायी 
हाकर देश, काल, पात्रका विचारकर उस व्यक्तिके ऐेहिलीकिक 
तथा पारलेकिक कल्याणकों सम्मुव रखकर शुद्धभावयक्त ओर 
शुद्ध अ्रथयुक्त नाम चुने जाते है अतः उसके अनुसार यह संस्कार 
किया जाता हैं ॥ 


नामकरणम्‌ 0 २5 ॥ 


श८० कम्मेमी मांसा-दुशेन । 





अब छुटवाँ संस्कार कहा जाता हैं -- 
अन्नप्राशन ॥ २७ ॥ 

स्थूलशरीर ओर सूच्मशरीर दोनोंकी उन्नति तथा पुष्टिके लिये 
अन्न प्रधान अवलम्बन है। अन्नसे अन्नमयकोष पुष्ट ओर सुरक्षित 
होता है, अन्नसे प्राण सश्चान्रित होता है ओर अन्नस मनकी प्रकृति 
बनती हैं । यह विज्ञान दशेनशास्रक ढारा खतः सिद्ध है। इस 
कारण जीवको मातृदुग्ध लुड़ाकर प्रथम श्रन्नग्रहण कराते समय 
यह संस्कार किया जाता है। इस वैदिक संस्कारके होते समय 
देवी सहायता लेकर सनन्‍्ततिके अन्तःकर्णको अमविष्यतमें यथा- 
योग्य बनानेके लिये और अजन्नके सम्बन्धसे अभिमन्त्रित शुद्ध 
सस्कार बालकके चित्तमें अड्डित करक देवी सहायतासे उसके 
अन्तःकरणमे आध्यात्मिक बल पहुँचानके लिये यह संस्कार किया 
जाता है। निष्कमण आदि संस्कार इसके 'ग्न्तगंत हैं ॥ ६७ ॥ 


अब सातवां सस्कार कहा जाता हैं।-- 


चौलकरण | श्८ ॥ 


बस्तुतः आय्येजातिगत जीवनक लिय यह सप्तम संस्कार 
प्रधान है। आय्येजातिक जातिगन जीवनके विचारस जितन 
लक्षण माने गये है, उसमें अध्यान्मलच्यकी स्थिति प्रधान मानी 
गयी हैं। श्रध्यात्मलद्यके बीज्ञारोॉपरके लिये यह संस्कार देवी 
सहायतास किया जाता है। गर्भेस्थित केशमुणगडनके अनन्तर 
शिखाकी स्थापना इसका प्रधान लक्षण है। सहस्प दलपर ब्रह्मको 
लच्य करानेके अर्थ शिखाकी स्थापना की जाती है । इस संस्कार ऋ 
अनन्तर बालकमे सब समय ऊदुध्व अ्रध्यात्म लक्ष्य रहे, इसके लिये 
सस्कारसम्बन्धस बीजारोपण किया जाता हे। यही शिखाका 
आ्रध्यात्मिक रहस्य है। योगशाख्रके अनुसार मूलाघारमे आधार- 
पद्मपर-ब्रह्म-प्रक्ति कुलकुणडलिनीका स्थान ओर सप्तम चक्र सहस्त्र- 
दलमें ब्रद्यका स्थान मान गये हैं। श्रतः मनुष्य अपनी संस्कार 
शुद्धिके द्वारा जितना अपन अन्तःकरणको बकलीयान्‌ करके उसको 


अज्ञप्राशनम्‌ ॥ *७॥ 
चौलम्‌ ॥ज्प्फ 


संस्कारपाद । श्र 





सहस्त्दलकी ओर युक्त रक्खेगा, उतनी ही उसकी आध्यात्मिक 
उन्नति होगी । शिखास्थापन, शिखामाजन ओर. नित्यक्रियामे 
शिखाको काय्प्रम लानेसे इस ऊद्धंगामी संस्कारकी पुष्टि होती >, 
यह स्वतः सिद्ध है। इस कारण मानना हो पड़ेगा कि, आय्य त्व- 
की सुरक्षा ओर पुष्टिक लिये यह संस्कार बहुत ही उपयागी 
है ॥ २८ ॥ 

अब आठवाँ संस्कार कहा जाता हैं: -- 


उपनयत्र |॥२€॥ 


निवृत्तिमागं-आध्यात्मिक उन्नतिका द्वाररूप ओर प्रव्नक्तिमाग का 
यह अन्तिम संस्कार हैं ! इसके अनन्तरके जो आठ संस्कार ह, तर 
निवृत्तिमागं के संस्कार कहाते हैं, जो अगले सूत्रोमे कहें गये हैं| 
केवल अन्तिम उपनयन संस्कार चारो वर्णामेंस तीन वर्णोका हुआ 
करता है। कामलचहय प्रघ्रात शद्रवर्ण के लिय इस संस्कारकी आच- 
श्यकता नहीं समझी गई हैं। कामके साथ इन्द्रियाका साज्नात्‌ 
सस्वन्ध है, परन्तु अर्थ अ्रधोगामी होनेस कामका सहायक होता 
है और वह ऊदड्भू गामी होनेसे ध्र्भ्मका सहायक हो सक्ता है, बये।कि 
श्र्थ दोताके मध्यस्थानीय हैं। खुतरां अथेभी रूगान्‍तरस धर्म 
ओर मोक्तषका सहायक हूं नेके कारण यह ह्िजजनाडित सस्कार 
केवल ब्राह्मण, दजिय ओर वेश्यके लिये ही विहेत हैं। इस 
संस्कारके कारण ही ये नीनों वर्ण द्विज कहात है, क्योकि इस 
संस्कारके रा आधिभोीतिक अधोगामी लच्यका द्वार रुद्ध होकर 
ऊद्ष्बंगामी आ्राध्यात्मिक लक्यका ढार खुल जाता है, इस कारण 
जीवका यह डितीय जन्म समझा जाता हैं, वह जीव उस समयस 
द्विज कहाता है । इस संस्कारसे शुद्ध छिज ब्रह्ममन्जरूपिणी गाय 
का अधिकारी बन जाता है ओर इसी समयस वह वेदाष्ययनके 
योग्य पात्र बनता हैं। जिस प्रकार चॉलकरण संस्कारमे वेदिक 
संस्कारस सस्‍्कृत मनुष्यको शिखाकी प्राप्त होती है, उसी प्रकार 
इस संस्कारसे संस्कृत मनुष्यको बह्मोपासनाका निद्शनरूप यज्ञो- 
पबीतको प्राप्ति हाती है । चॉलसंस्कारमे देवा सहायतासे अध्यान्म- 
लक्ष्यकी उपयोगिता मिल्नती हैं ओर इस ससस्‍्कारके द्वारा उस 


उपनयनम्‌ ॥२ ६॥ 


श्धवर कमीमीमांसा-दर्शन । 





लच्यको स्थितिके लिये उपासनाका यथार्थे अधिकार प्राप्त 
होता है ॥२६॥ - 
अब नवमां संस्कार कहा जाता हैंः-- 


ब्रह्मत्रत ।। ३० || 

मन, बुद्धि आर चित्त अहड्डाररूपी अन्तःकरणचतुप्टयमेंस मन 
ओर चित्त जड़त्वप्रधान तथा वुद्धि और अहड्ार चेतनत्वप्रधान 
अंश हैं | अन्तःकरण ही जीवके बन्धन ओर मुक्तिका कारण हैं। 
जड़त्वप्रधान शअ्रन्तःकरण बन्धनका कारण होता है और चतनत्व 
प्रधान अन्तःकरण मुक्तिका कारण होता है । 

अबतक जो आठ संस्कार कहे गये थे, उनसे अन्तःकरणके 
जड़प्रधान अंशका अधिक सम्बन्ध था, अब जो सम्कार कदे जारहे 
हैँ, उनसे अन्तःकरण के साथ चित्‌प्रधान अंशका अधिक सम्बन्ध 
हैं । इस विज्ञानकों अ्रन्य प्रकारस भी समभा सकत हैं कि. पहल जो 
आठ संस्कार ह, उनके द्वारा देवीसहायता प्राप्त होकर * मुप्यके 
मनमें बलका सशझ्चजार होता है ओर पौछेके जो आ्राठ संस्कार हैं 
उनके ठारा मलुप्यकी बुद्धि बलबतो होती हैं। यह बह्मत्त 
संस्कार प्रथम आश्रमका मलभूत है। आजचास्येके निकट दीक्षित 
होकर हिजन्वप्राप्त बालक प्रतिक्षाबद्ध होकर इस बतको 
अहण करता हें! गुरुसवा, बाय्यंधारण, तपस्या और मातृ- 
पूता इस प्रकारसे चलुव्यहके हारा यह ब्रह्मब्रतसंस्कार सखुशढ 
है। इस संसारमे चाह लोकिक ज्ञान हो, चाहे पाग्माथिक ज्ञान 
हो, गुरुसेवाके विना किसीकी भी सिद्धि नहीं होता है। आकर्षण 
ओर विकर्षण इन दोनों शक्तियोका वर्णन पहले आचुका हैं। ये ही 
दोनो शक्तियां जीवक अन्तःकरणम भी सदा कार्य्यकारिणी रहती है । 
विकषेणशक्तिका केन्द्र इन्द्रयससूह ओर आकर्षण शक्तिका 
केन्द्र श्रीगुरुवेव हैं, क्योंकि उद्दाम इन्द्रियप्रवुक्ति सदा जोवबको 
नीचेको ओर गिराती रहती है, चाहे ज्ञानाघार श्रीजग दगुरू ही अन्तः 
करणमे प्रकाशित होकर जीवकी ऊद्ध्चेगति करने मे सहायक होते 


हैं। इसी कारण लघुशक्तिविशिष्ट शिष्यकोा गुरुशक्तिविशिष्ट 


ब्रह्मत्बतस्‌ ॥ २: ॥ 





संस्कारपाद ! श्ण्ने 
शानप्रदाता जगद्शुरुके प्रतनिधिभत श्रोगुरुदेव ऊपरकी ओर 
आकर्षित करते हे । यही कारण है कि, विना गुरुकी सहायताके 
किसी प्रकारकी ज्ञानोन्नति नही हो सकती है। लोकिक ज्ञानप्रारि 
भी उपदेशकी आवश्यकता होती है। अतीन्द्रिय श्रलोकिकजशानकी 
प्राप्ति तो स्ंथा गुरुपर ही निर्भर करती हे । ऐसे गुरुदेवकी सेवा 
करनेकी योग्यताप्राप्ति ही इस ब्रह्मत्रतका व्यूह है। मन, वायु ओर 
बीय्ये प्रकारान्तरसे ये तीनो एक ही पदार्थ है। इस कारण इन 
तौनोमेंसे किसी एककों वशीभूत करनेसे वे तीनो ख्वतः ही चशीभूत 
हो जाते ह, यह विज्ञान योगदर्शनके ढारा सुसिद्ध है | इन तीनोमेंसे 
वीस्येध्रारण सहल तथा आधिभोतिक सम्बन्धयुक्त होनेके कारण 
इसकी महिमा सर्वोपरि है। मनपर आधिपत्य किये बिना बुद्धिका 
विकाश असस्मव है और चुद्धिकी व्ढताक बिना बुद्धिसे अ्रतीत 
परमपुरुषका दशेन जीवको हो नही सर ता हैं, इस कारण ऊदर्ध्व 
रतस्सिद्धिक छारा मनपर आधिपत्य करके बुद्धिततस्वके विकाशके 
डारा ब्रह्मप्रामिका कारण हानेसे यह सस्कार त्रह्मत्रतनामस अ्रभि 
हित होता है, यह ही हितीय व्यूहका विज्ञान है। केवल गुरू 
शुश्रपामलक आचारसले ब्रह्मचय्यांश्रम धमंपूर्ण हैं । ब्रह्मचर्ट।- 
अ्रमके शआ्राचारोपर मनन करनेसे ही इस ब्रतका नपस्थामलक 
होनेका प्रमाण स्वतः ही मिलता है। यह ही तृतोय व्यूह हैं। ब्रह्मचर्य्या 
श्रमके सदाचागेफ्ना पालन तभी हो सकतः हैं, जब ब्रह्मचारो 
प्रथिबीम यावन्‌ स्थियाक्रा माववत्‌ समझ सके। प्रथम तो पृथिवीकी 
समस्त खियाका मातृधत्‌ न समभनसे ब्रह्मचय्येवरतका पालन नहीं 
हा सकता है। हितीयतः भित्ता आदिके आचार जो इस आश्रममें 
रक्खे गये है. वे मातृवृजाधमंकी सिद्धिके लिये ही रक्‍खे गये हे। 
यहही चतुव्यृहका म्घरूप हैं। इस प्रकारस चतुब्यूहसे युक्त धर्म्मो 
के पालनहारा प्रह्न॒तका अधिकारी आश्रमधर्मकी भित्तिकों दृढ़ 
करता है ॥ ३० ॥ 


अब दशवां संस्कार कहा जाता हैं-- 

बेदबरत ।| ३१ ॥ 

ब्रह्मचय्यैय्रमरूपी प्रथम आश्रममे प्रवेश करते ही इस 
बेदन्नतम्‌ ॥ २१ ॥ 


श्घ्४ कम्मेमीमांसा-दशेन । 





खल'स्कारका प्रारम्भ होता है। ब्रह्मचारी गायत्रीकी उपासना प्राप्त 
करके आचाय्येसेवाम नियुक्त होकर ज्ञानप्राप्तके निमित्त इस 
संस्कारको प्राप्त करता है । इस संस्कारसे संस्कृत होकर 
द्विज वेद ओर वेदसम्मत शास्रसमू हको आचाय्यैसे अध्ययन करके 
कतकृत्य होता है । इस संस्कारकी सहायतासे गुरुकृपाप्राप्त 
करके टिज सुबुद्धिसम्पन्न ओर मेधावी होकर पत्रित्र ज्ञानाजेनमें 
प्रवृत्त होता है। कुतकरूपी मुषकको वाहन बनाकर जिस प्रकार 
बुद्धिके अश्रष्ठाता गणपति विराजमान रहते है, इसी उदाहर्णसे 
खसममना उचित है कि, वेदबतसंस्कारसे संस्कृत कुतकका जल्प बित- 
गडासे रहित होकर ह्विज वेद ओर शाखनियोजित ज्ञानमार्ममें 
चलकर अन्‍्तमे ऋतसम्तरा प्राप्तिका अधिकारों बन सकता है ॥ ३१ ॥ 


अब ग्यारहवाँ सस्कार कहा जाता हें-- 


समावचेन ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मएसन्तानके लिये एक बड़ासारी सन्धिका समय समाव- 
त्तनसस्कार है। इसका कारण यह हैं कि, इस अ्वस्थामें 
ब्रह्मनिए्ठ ब्राह्मण स्त्रीग्रहणपूर्वक ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करके खष्टि- 
काय्यमें प्रवृत्त हो सकता है अथवा सीधा सन्‍्न्‍्यासाश्रममें चला 
जा सकता है। इस कारण इस सन्धिके सम्बन्धसे इस सस्कार- 
की यह विशेषता हैं। यदि हिज ग्रहम्थाश्रममे प्रवेश करना चाहे 
तो, उनके लिये एक प्रकारकी संस्कारशेली अवलमस्बन की जाती 
है श्रोर यदि ऐसा न चाहे तो, दूसरी प्रकारकी सस्कारशली श्रवल- 
म्बन की जाता है। प्रथम अवस्थामे पिताका प्राधान्य ओर दूसरामें 
शुरूका प्राघान्य रहता हैं। पहली अवस्था कम पत्चपातिनी है शरीर 
दूसरों अवस्था बैराग्य और ज्ञानप्रधाना हैँ ॥ ३२॥ 
बारहवाँ खस्कार कहा जाता है: -- 
विवाह । ३३ ॥। 
इस उद्वाहसंस्कारके अनन्तर आय्यंगण ग्रहस्थाश्रमरूपी छितीय 


जप 


आश्रममें प्रवेश करनेके अधिकारी होते हैं। देवी सहायता 


समघत्तनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
डद्बाह्टः ॥ ३३ ॥ 


संस्कारपीद । श्घ्प 





लेकर शाख्रोक्त विधिके अनुसार प्रतिज्ञाबद्ध होते समय सह्धर्मिणी- 
रूपसे सत्रीका ग्रहण करके वह ग्रहस्थाश्रमम प्रवेश करता है। यद्यपि 
बाह्मदष्टिसे आय्यंसन्तानका यह स््राग्नहण॒प्रवृत्तिका काय्ये सझका 
जा सक्ता है, परन्तु बस्तुतः वर्णाश्रमधर्मविज्ञानके अनुसार आय्ये 
सन्‍्तानका स्त्रीग्रहण यथार्थमें निद्ुक्तिमूलक ही है। वर्णाश्रमधर्म 
विज्ञानके अज्ुसार पुरुष नारदुर्गके द्वारा सुरक्षित होकर उद्दाम 
इन्द्रिय प्रवृत्तिपर अपना आधिपत्य करता हुआ शासख्रोक्त प्रवृत्तिकी 
सहायता लेकर निवृत्तिमा्गमे अश्नसर होता है। शय्येजातिकी 
प्रचत्ति की श्शज्ललापर जितना विचार किया जायगा, उतना ही 
उस वैधी शह्ललाको निश्वुक्तिका हेतुरूपसे पाया जायगा। यदि 
यह शड़ा जिशासुआके चित्तमें उत्पन्न हो कि, सष्टि-क्रिया तो प्रवृत्ति- 
सूलक है ? एसी शड्ठाओके समाधानमें कहा जा सक्ता है कि, वर्णा- 
श्रमधर्मी ब्यक्तिक लिये स्ष्टिक्रिया काम और अर्थ मूलक नहीं होती है। 
उनकी खष्टिक्रिया धरम और मोक्षमूलक होती हे। योग्य प्रज्ञा- 
तन्तुकी रक्ताके ठारा व पितृऋण, देवऋण, ऋषिऋण तथा इस 
लोकमे भूतऋण और नऋणस मुक्त होकर अपने निवृत्तिमार्गको 
परिष्कृत करत है। देवसक्मलोकके तीन चालक हैं, यथा--ऋषि 
देवता ओर पितू । उनके विधमित सम्बद्धनके लिये इस खझ॒त्यु 
लाकम योग्य प्रजाकी आवश्यकता हैं ओर दूसरी ओर भूतांसे तथा 
मलुष्यमात्रसे इस लोकमे जो उपकार प्राप्त होतः है, उस उपकारस 
उऋरण होनेकी भी आवश्यकता है। खुतरां इन पॉच प्रकारके 
ऋणास मुक्तिप्राप्त करनेके लिये घार्मिक प्रजातन्तुकी रत्तारूप 
जगद्धितकर काय्ये कदापि प्रवृत्तिसूलक नहीं हो सकता हैं। इस 
विपयमे जिज्ञाखुके हृदयम यह भा शड़ा हो सक्ती है कि, यदि प्रजा 
तन्तुरूपिणी सुष्टिक्रिया धर्माछुकूल है तो ब्रह्मचारों ग्हस्थ न होकर 
एकाएक सन्न्‍यासाभ्रममे चल जाते हे,वे क्‍या अ्रध्मं नहीं करत है ? 
इस श्रेणीकों शहब्न्‍राआका समाधान यह है कि, जबनक इन पाँच 
प्रकारके ऋणोमे कत्तव्यचुद्धि है, तबतक अवश्य ही समावत्तन- 
संस्कारके अनन्तर गृहस्थ होना उचित है। एऐसो दशामें उद्धाह- 
संस्कार नद्दी करनेसे अवश्य अधर्म होता है, परन्तु यदि पूरर्व- 
जन्मारत सुकृतिके वश उद्चाधिकारी व्यक्ति विपयवैराग्य तथा 
भात्मज्ञान प्राप्त कर देता है तो उससे वासनाक्षय हो जानेसे बह 
पृ 


श्८६ कम्ममीमांसा-दर्शन । 





पापका भागी नहीं होता है श्रोर एकवार ही मुक्तिभूमिमें अग्नसर 
हो जाता हैं ॥ ३३ ॥ 
अब तरहवाँ सस्कार कहा जाता हैंः-- 


अम्न्याधान ।।३४ ।॥ 


कर्मकारडकी सहायतासे देवजगत्‌॒के साथ विशषरूपस 
सम्बन्ध करना ही इस सस्कारका मुख्य उदेश्य हैं। यह पहले ही 
सिद्ध हो चुका है कि, कमकारडके ढारा मलका नाश करके मनुष्य 
मुक्तिमूमिकी ओर अग्नसर होता है। यही कर्कागडकी प्रधान 
ओऔर सर्वोत्तम सिद्धि है, विशेषतः झत्युलोकमे स्थनशरीरका 
प्राधान्य होनेके कारण इल सिड्धिकी उपयोगिता विशेष है। इस 
संस्कारके हारा प्रतिदिन देवीसहायता प्राप होकर इस खिद्धिके 
लाभ करनेमे सहायता मिलती है ओर ग्रहस्थाअ्रमी नाना प्रकारकी 
प्रचत्तिम फँसा रहनेपर भी मल दोपसे रहित होकर अपने निव्ृत्ति- 
रूपी ऊदध्वेमार्गको सरल रख सकता है ॥ ३४ ॥ 

अब चोदहयों संस्कार कहा जाता हैः-- 


दीक्षा ॥३५॥ 


उपासनाकाराइकी सहायतास देवजगत्‌की विशेष अनुकूलता 
प्राप्त करके मुक्तिमार्गका पथ सरल करना ही इस संस्कारका मुख्य 
उद्दश्य है। यह पहल ही सिद्ध हा चुका हे कि, उपासनाकाणडके 
प्रधान अद्वरूप योग ओर अक्तिसस्बन्धी साधनोके द्वारा साधक 
सूच्मशरोरखम्बन्धी वित्तपाका नाश करके मुक्तिभूमिमें अग्न लग 
होता हैं। मल ओर चिक्तप दूर होते ही आत्माका आवरण स्वतः 
ही ज्ञानके प्रकाशसे नाश हो जाता हैं। सुतरां मुक्तिभूमिमें अद्र 
सर होनके लिये यह विक्तेपनाशक संस्कार परमोपयोगी हैं। इस 
चतुदर्श संस्कारके द्वारा साधक गुरुके साथ साज्षात्‌ रूपसे सम्बन्ध- 
युक्त होता है। वेदाध्यापक आचाय्ये और दीक्ादातागुरु कहाते 
हैं। वेदवतसंरकारमे आचाय्येसस्वन्ध ओर इस संस्कारमें गुरू- 
सम्बन्ध स्थापित होते हैँ । दीक्षा संस्कारके अनन्तर साधक 


अग्स्याघानस्‌ ।' ४४ ॥ 
दीक्षा 0२४५७ 


संस्कारपाद । श्द्ड 





इप्टोपासनाका अधिकार प्राप्त करके देवजगत्‌की सहायतासे अन्तः 
करणका विक्तेपष नाश करता हुआ मुक्तिमार्गमं अनश्नसर होता है । 
इस संस्कारमे सिद्धि लाभ किये विना साधक निवृत्ति पोषक वान- 
प्रस्थाश्रमका अधिकारों कदापि नहीं हो सकता है। अतः गृह- 
स्थाश्रमका यह अन्तिम संस्कार है। ग्ृहस्थाश्रमके अन्य जितने 
संस्कार ह, वे सभो अग्न्याघान ओर दीक्ताके मध्यवर्ती अन्तरह्वरूपसे 
समझे जा सकते है ॥३५॥ 


अब पंद्रहवाँ संस्कार कहा जाता हैः -- 
मह।त्रत ॥३६॥। 


इस संस्कारके ढारा तृतीय वानप्रस्थाश्रमका प्रारम्भ होता है। 
यद्यपि चारा आश्रम निव्ृत्षिमागके ही है, परन्तु प्रथम दो आश्रम 
प्रखुतिकों संयमित करक निवृत्तिका मार्ग सरल करते ह। इस 
संस्कारस स्म्कत होकर जब उद्चाधिकारी वानप्रस्थाश्रमर्म प्रवेश 
करता है, तब निवृत्तिमार्गकी मित्ति दृढ़ हो जाती है। वस्तुतः बान- 
प्रस्थाअमकी यावदुदोक्ता ओर साधनोका सम्बन्ध इस संस्का- 
रसे है ॥३६॥ 

अब सोलहवों अर्थात्‌ श्रन्तिम संस्कार कहां जाता है -- 

संन्यास ।॥३७॥। 

संन्यास आश्रमकी सिद्धिक लिये जो संन्‍्टास संस्कार होता है' 
चहो अन्तिम सस्कार हैँ | इसक अनक भेद हैं, उनमेसे चार यथाक्रम 
मुख्य हू, यथा-कुटीचक, बहदक, हंस आर परमहस जिनका चिस्ता 
रित बणुन पहले आचुका हे। वुद्धितत्तकी उन्नतिके लिय जो 
साधन ब्रह्मचय्योश्रमर्म प्रारम्भ होता हैं, सस्कारशुद्धिकी सहा- 
यतासे उसकी पूर्णता इस सम्कार में हार्ता हैं आर निवृत्तिका पूर्ण 
स्वरूप इस संस्कारल विकसित हो जाता है। जिस प्रकार सभी 
संस्कारयज्ञ, द्रव्यशुद्धि, क्रियाशुद्धि, मन्त्रशुद्धि, प्रतिक्षा, आचार, 
महतकपा ओर देवोअनुकम्पा, इस प्रकार सान अइ्भोमे विभक्त हें 
उसी प्रकार यह अन्तिम सस्कार मां है। प्रत्येक संस्कारके यज्ञकों 


महात्रतम्‌ ॥३६॥ 
प्रनसयास:ः ॥२०।त। 


श्ष८ कस्ममीमांसा-दर्शन । 








करते समय पूवेकथित तीन शुद्धियौक्नी ऐकान्तिकी आवश्यकता 
होती ही है | प्रथम सात सस्कारोमे संकल्पमन्त्र ही प्रतिज्ञारूप होता 
है । उपनयनसे लेकर संनन्‍्यासपस्येन्त आचाय्ये अथवा गुरुक निकट 
प्रतिज्ञापूव्वंक बतग्रहण॒का महत्त्व बहुत कुछ रक्‍्खा गया है। आचार 
भी ज्ञानवृद्धिके साथ ही साथ दृढ़ किये गये ह। विशेषतः चारा 
आश्रमोके पृथक पृथक्‌ आचारोंकी दृढ़ता वेद और वेदसम्मत सब 
शारत्रोमे पाई जाती है । महत्कृपाका सम्बन्ध सबमें ही यथेष्टरूपसे 
पाया जाता है। प्रथम संस्कारोंमें पुरोहितकी कृपा, दूसरी श्रेणीके 
संस्कारोमे॑ आचाय्येकी कृपा तथा अन्तिम तोन सम्कारोंमे गुरू- 
क्रपाका होना स्वतः सिझ हे ओर देवालुकृल्य तो सब संस्का- 
रोका सल ही है। इस अन्तिम सस्क्रारकी सिद्धिसे ब्राह्मणगरण 
निश्चय ही केवल्यभूमिमें पहुंच जाते हैं ॥३७॥ 
प्रसड़से शड्राका समाधान किया जांता हैः -- 
अन्य संस्कारोंका इन्हीमें अन्तर्भाव है ॥३८॥ 


जब देखनेम आता है कि, इन सोलह संस्कारोंके अतिरिक्त 
वैदिक तथा वेद्सम्मत शासत्रोिक्त आर भी अनेक संस्काराका वर्णन 
पाया जाता हैं तो, जिजशासुओके हृदयको शड्डांक समाधानमें इस 
सूत्रका आविर्भाव महर्षि सूत्रकारने किया है। इन सोलह स॑स्का- 
रोके अतिरिक्त आर जो संस्कार वेद तथा वेद्सम्मत शास्त्रोंम है, वे 
प्रकारान्तरसे इन्हीके अन्तभांवरूपस ह। उदाहरणुकी रीतिपर 
समभा जा सकता है कि, निष्क्रमणसंस्कार नामकरणके अन्तर्गत 
है, क्योंकि निष्क्रमणका फल नामकरण स्वतः ही उत्पन्न करता 
है। केशान्तसंस्कार समावत्तेनसंस्कारके शअ्रन्तर्गत है, ऐसा स्वल्प- 
विचारसे जाना जाता है, क्योंकि यह केशान्तसंस्कार ग्रहस्थाश्र- 
मम प्रवेश करनेके लिये किया जाता है। पश्चमहायज्ञसंस्कार, 
अष्टकाश्राद्ध, पावेणश्राद्ध, श्रावशीेकमे आदिका उद्धाहसंस्कारमें 
अन्तर्भाव है, क्योकि ग्रहस्थाश्रममे प्रवेश करते ही इन सस्कारोका 
प्रारम्भ होता है। उसी प्रकार दर्शपौणमासयाग, चातुर्मांसस्ययाग, 
झग्निछोम, सीत्रामणीयाग आदि सस्कार अग्न्याधानसंस्कारके 
अन्तगेत है, क्योकि अग्न्याधान इन सब संस्कार।का मूल है। उसी 


एच्चन्तर्भाव इतरेपाम्‌ ॥रे५॥ 


रूस्कारपाद | १८६ 


्च्क 





शेलीपर महाभिषेक, तीर्थ संन्यास आदि संस्कार महाघरत संस्कारके 
अन्तर्गत है ओर कुरीचक, बह॒दक आदि सस्कार संन्यास संस्कारके 
अन्तर्गत माने जाते हैं। इसी रीतिपर वेद, स्मृति, पुराण, तन्त्रादिके 
जितने सस्कार है, वे सब इन्हों सोलह खंस्कारोके ही अन्तर्गत 
हूँ ॥३८॥ 

प्रवृत्ति और निवृत्तिसम्बन्धस उनके भेद कहें जाते है; -- 


पहले संस्कारसमृह प्रहत्तिरोेभक्क और पिछले निहत्ति- 
पोषक है ।। ३६ |। 
इन सोलह संस्कारामेंसे प्रथम आट संस्कार प्रवृत्तिरो धक है ओर 
अन्तके आठ सम्कार निवृत्ति पोंपक है । यह पहल ही कहा गया है कि, 
प्रथम आठ संस्कारोका प्रभाव प्रधानतः मनपर होता है ओर अन्तके 
आठ सम्कारयज्ञाका प्रभाव बुद्धिपर होता है। मनका सम्बन्ध 
साधारणतः इन्द्रियोसे ओर बुद्धिका सम्बन्ध साधारणतः आत्मासे 
गहनेके कारण मनका कार्थ्य प्रायः आसक्तिम लक तथा बुद्धिका कार्य्य 
प्रायः भावमूलक होता है। खुतरां मन स्वमावतः प्रवृक्तिपर ओर 
बुद्धि निवृत्तिसहहायक है। मन और चिक्तके सजुमसे आसक्तिका 
जन्म हानेके कारण सस्क्वत मन हो प्रवृत्तिरोंध करनेमें समर्थ होता 
है। उसी प्रकार बुद्धि तथा अहड्जारके सहकृूमसे भावकी उत्पत्ति 
होनेके कारण ओर सऊक्लाव ही निवृत्तिदाता टोनेसे संस्‍्क्रतबुद्धिके 
हारा निवृत्षिकी उत्पत्ति होगी, इसमें सन्देह हो क्‍या है ? 
यह पहले ही लिद्ध छिया गया हैं कि, आधानसंस्कारस लेकर 
डपनयन तक आठ संंम्कारोमे देचीकृपासे मनका बलाधान होता है 
ओर अन्तिम आठ संस्कारोम देवोकूपासे बुद्धिका बलाधान होता 
है इस कारण यह सिद्ध हुआ कि, प्रथम आठ संस्कार प्रवुत्तिरोधक 
ओर अन्तिम आठ संस्कार निवृ त्तपोषक हैं ॥ ३६ ॥ 
इन सस्कार यज्ञोौका विशेषफल कहा जाता हैः-- 


उससे देवीशक्तिकी प्रतिष्ठा होती है । ४० ॥ 
मनुष्य जो आवागमनचक्रमें क्रमोन्नति नही कर खकता है, उसका 


.. चुच्चे प्रवृत्तिरोधका निवृत्तिपोषकाः पर ॥ ३६ ॥ 
ततो देवाधिष्टानम्‌ ॥ ४० ॥ 


१६० कम्म मीमांसा-दर्शन । 





कारण देवताओर्की सहायता ठोक नहीं मिलना है ओर क्रमोप्नतिमे 
देवताओकी कृपा कारण है। कर्मके फलदाता तथा सशञ्जञालक 
देवतागगण है, इस कारण ऐसा स्वतः सिद्ध है। संस्कार शुद्धिसे 
क्रियाशुद्धि होती है ओर क्रियाशुद्धिके द्वारा पुण्य लश्चय होनेसे 
देवताओकी कृपा प्राप्त होती हें। किख प्रकारसे इन संस्कार- 
यन्ञोके द्वारा देंवजगलके साथ सम्बन्ध स्थापन होता हैं ओर केसे 
देवी सहायता लो जातो है, इसका विस्तारित वर्णन पहले किया 
गया है ॥ ४० ॥ 
नारीसस्बन्धसे विशषता कही जाती है:-- 
नारियामें उद्गाहकी विशेषता है ॥। ४१ ॥ 
आय्यपुरुषपाके लिये पोंडश सस्कारयज्ञोकी जिस प्रकार प्रधा- 
नता हैं, उसी प्रकार आय्य महिलाआ के लिये उद्घाहयनकी ही विशे- 
पता है। नारोधम तप-प्रधान ओर पानिवत्यमलक होनेलस एसा 
होना सिद्ध ही है आर जब पातिवत्य त्र्मं का बाजरूप विदाह्लंस्कार 
है ता, उसकी पूर्गाताओे द्वारा नागीजातिको देवी सहायता मिलनी भी 
निश्चित हैं। यद्यपि पृष्येकायत पोडशसंम्कारोमेस हहुतसे 
संस्कारयश् नारे जातिके लिये हितकर है और कन्याके लिये किये 
भी जाते है, परन्तु नारीज्ञातिके लिये उद्”ाहसस्कारयन्न ही विशप 
घर्मरूपसे मुख्य हे! पृव्व॑जन्मके संस्कारस यदि कोई कन्या 
ब्रह्मवादिनाके लक्तरासे युक्त हो तो, उसके लिये उपनयन सम्कारादि- 
की आज्षा शास्त्रोम पायी जातो हैं, परन्तु नागीधर्म तपोप्तलक 
ओर नारौासदाचार सतीत्वमूलक होनके कारण नारी जातिके 
लिय उद्धाहसस्कार सचंप्रधान माना गया है ॥ ४१ ॥ 


प्रसड़से देवी सहायताका काल निणय किया जाता है;-- 
सन्धिका समय होनेके कारण ऋतुके पहले होनेसे देव 
सहायता होती है | ४२ ॥ 


प्राकृतिक नियम यह है कि, नारीशगीरमे रजोधर्म होते ही नारी 
शरीरकी पूर्णताके कारण उसमें स्त्रो-पुरुप-सम्बन्धी आकर्षण 


नारीणामुद्दाहो विशष, ॥ ४१ ॥ 
प्रागतुप्रवृत्त, सन्धिभावातू ॥ ४२ ॥ 


संस्कारपाद । १६९ 





ओर विकर्षण शक्तिका अनुभव होने लगता है। खुतरां इनिद्रिय भावरहित 
वाल्यावस्था ओर इन्द्रियमावसे युक्त योवनावस्थाकी चह सन्धि 
होनेके कारण इस घोर परिवत्त नकी दशामे ससस्‍्कारशुद्धिकी परम 
आवश्यकता होती है। उसी कारण ऋतुधर्म होनेके पहले नारीका 
जद्वाहसंस्कार होनेस देवीकृपाप्राप्तिका मार्ग खुला रहता हे। यह 
पहले ही कहा गया है कि, सब वेदिक संस्कारयज्ञोका यह मोलिक 
सिद्धान्त है कि, देवी सहायता प्राप्त करके मनका वुद्धिका अथवा 
उभमयका बल प्राप करना ओर वह बल, इस प्रकारसे प्राप्त करना कि, 
जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसका मार्ग सरल बना रहे। नारी- 
जातिके इस संस्कारयज्षके विपयमे देवीसहायता प्रामिपूव्वक 
उस लच्यकों छाम करनेके लिये यही समय परम अनुकूल है। 
यद्यपि देवतागण सब समय ही सहायता दे सकते ह, परन्तु पराकृ 
तिक बाधा उत्पन्न होनपर उनकी सहायताम अनेक विष्न हो सकते 
है ओर उस प्राकृतिकबाधाका उत्पन्न होना रजोधघमंक्रे बाद स्वतः 
सिद्ध है । इस कारण यह मानना ही पड़ेगा कि, संस्कार शुद्धिको 
हढ और अव्यर्थ करनेके लिये यहो समय परमोप योगी है ॥ ४२ ॥ 

शबह्ाका समाधान किया जाता हैं: -- 

पुरुषोंके लिये सब हैं | ४३ ॥। 

अब यदि जिनज्नासुके अन्तःकर णमें एसी शा हो कि, स्त्री ज्ञातिक 
लिये उद्धाहसंस्कारयन्नको प्रधारता है, उसी प्रकार पुदुपके लिये 
किसकी प्रधानता है? इस प्रकारकी शह्काके समाधानमे पूज्यपाद 
महर्षि सत्रकार कह रहे है कि. पुरुषके लिए पोड़श संस्कारोमेस 
क्रिसोकी प्रधानता है, ऐसा नही कह सकते है! वस्तुतः पुरुषके 
लिये सभी संस्कारोकी प्रधानता है। इसका प्रधान कारण यह 
है कि, उक्त सस्कारामे अभ्यद्य ओर निःश्रयसका नियमबद्धक्रम 

था गया है। इसका विस्तृत विज्ञान पहले ही वर्शित हो चका 

है। विशेषत, पुरुषधर्म यजप्रथधान होनसे और पुरुषके अभ्युद्यके 
साथ निःश्रयसका सात्ञात्‌ सम्बन्ध रहनेके कारण नियमितरूपसे 
एकके बाद दूसरे संस्कार हानकी आवश्यकता हे ॥ ४३ ॥ 

खंस्कारशुद्धिको विलत्तणता कही जाती हैः-- 


प्रस्पाणान्तु सजत || ४२ |! 
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प्रकृतिवैचित्यसे संस्कारशुद्धि वैचित्र्यपूर्ण है ॥४४७॥ 
पुरुषकी संस्कारशुद्धि तथा खत्रीकी संस्कारशुद्धिके साधनमें 
पार्थक्य देख कर जिज्ञासखुक हृदयमें शड्ढडा हो सकती है कि, सस्कार- 
शुद्धिक विषयमे कोई क्रम है या नही ? ऐसी शइह्ाओके समाधानमें 
कहा जाता है कि, जोवकी प्रकृति नाना प्रकार वैचिआ्यपूर्ण होती है, 
इस कारण संस्कारशुद्धिके साधन भी वेचित्यपूर्ण है। जिगुणभेद, 
बुद्धिमेद, अधिकारभेद आदिके कारण कर्मबीजसंस्कार के बलमे 
तारतम्य हुआ करता है। जिस प्रकार आपम्रबीज समतलभूमिमे 
उगने पर अम्रतत्व प्रकट करने पर भो पावेत्यभृूमिमं उगने पर वही 
बोज अद्जत्व प्रकट करता है । उसी प्रकार करोंदा समतलभूमिम 
अत्यम्ल होनपर भी पावेत्यभूमिमं अतिस्वादिष्ट और सुमिए होता 
है। खुतरां प्रकतिवेच्चिच्य होनके कारण विभिन्न विभिन्न अधि- 
कारोके लिये संस्कार बेचित्र्य होना सी स्वत/खसिद्ध है ॥४४॥ 

उदाहरणसे विज्ञानकी पुष्टि कर रहे है :-- 
इस कारण आततायिबधमें दोष नहीं है ॥४५॥ 
जीवबधमे पाप होता है और मनुप्यवधर्म अधिक पाप होता 
है, परन्तु आततायीके बधमें पाप नहीं होता हैं। आततायीक लक्षण 
शोर उसके बधमें पाप नहीं होता है इस सम्बन्धर्म स्मृति शाखमे 
भी कहा है;-- 
अग्निदा गरदश्वेत्र शल्रपागिधनापह । 
चुत्रदरारहरश्चेब पडेते द्यातवायिन ॥ 
आततायितमायान्त हन्यादेवाउविचारयन | 
नाइडततायिबध द्ापो हन्तुमवति कश्वत ॥ 
अभि लगानेवाला, विष देनवाला, शस्त्र लेकर मारन आने- 
धाला, धन भूमि ओर स्त्रीको हरण करने वाला ये छः प्रकारके 
आततायी होते है । आततायोक्रो आता छुआ देख बिना विचारे 
बंध करना चाहिये। आततायोको वर करनेसे हन्ताकों पाप नहीं 
होता है । 
सस्कारशद्धितचिय ये पढ़ सिवछिय यालु ॥ ४४ 
आतो दोपों जालतायिक्ध ॥2५॥ 


संस्कारपाद । १&३. 





कर्मोंके बाज संस्कारसे फलोत्पत्तिमें देवतागण कारण हैं, 
क्योंकि कर्म जड़ होनेसे वह दैवाधीन है| दूसरी ओर कत्तांके वित्त- 
में जेसा भाव होता है, उसी जातिका संस्कार उसके चित्तपें झ्ंकित 
होता है। यदि उसके चित्तमे अशुछ भाव रहे, तो संस्कार थी 
अशुद्ध होगा ओर यदि कर्ताके चित्तमे भावशुद्धि रहेगी, तो संस्कार 
पुणयजनक ओर शुद्ध होगा। प्रथम तो आततायो द्ोनेके कारण 
वह काय्ये दैवनियमके अ्रचुकूल होगा ओर दूसरी ओर हन्ताका 
चित्त भावशुद्धिसे युक्त होनेके कारण उसको पाप होही नहीं 
सकता है ॥ ४५ ॥ 

प्रसंगसे राज्याभिषेक संस्कारकी आवश्यकता बताई जाती है-- 


इसीलिये राजाओंको अभिपेककी अपेक्षा होती है ॥॥४६॥ 


शाओपे लिखा है कि, यदि नरपति योग्य हो तो उसके शरीरमें 
देवताओंका अंश प्रकाशित होता है, यथा:-- 
इन्द्रानिलयम।कोणामग्नेश्व वरुणस्यथ च । 
चन्द्रवित्तशयोश्चैव मात्रा निह्न तय शाश्वतीः ॥ 
यम्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यों निभितों लृपः । 
तस्माद मे भवत्येप सब भूतानि तेजसा ॥ 
यो हि धमपरो राजा देवांशोउन्यश्च रक्षसाम ! 
अंशभूतों घमलोपी प्रजापीड़ाऊरों भवेत्‌ ॥ 
इन्द्र, वायु, यम, सूय्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर इन 
अप्ट दिकृपालाके अंश।से राजाकी उत्पत्ति होनेसे राजा निज तेजके 
द्वारा समस्त प्राणियोंको अभिभूत करते हैे। धर्मंपरायण राजा 
देवांशसे उत्पन्न तथा श्रधम परायण और प्रजापोड़क राजा राक्षसोके 
अंशसे सम्भूत है। चस्तुतः यह ससार देवाखुर-संग्रामसे सदा युक्त 
रहता है इसी कारण पवित्रात्मा, सदाचारी और धार्मिक राजाका 
शरीर देवताओका पीठ वनता है ओर अपवित्र कदाचारी तथा 


अधार्मिक राज़ाका शरीर अछुरोका पीठ बन जाता है । 
यदि नरपति योग्य हो तो उसके शरीरमे कितने ही देववाओंका 


तदर्थ राज्ञामसिषेकोउपक्ष्यः॥ ४६ ७ 


द्‌ 
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पीठ बन सकता है, पूर्वोक्त प्रमाणमें इसीका उदाहरण दिया गया है। 
इस प्रमाणसे यह भी सिद्ध होता है कि जब राजामे पू८व॑कथित देव 
ताओका अंश विद्यमान हो तभी बह नरपति पूर्ण-कलाओसे युक्त कहा 
जायगा। खुतरां, दैवाशक्ति सम्पादन करके ही नरपति अपने पदकी 
योग्यता लाभ कर सकता है। इस योग्यताके लिये राज्याभिषेक 
संस्कारको आ्रावश्यकता होती है। जिस प्रकारसे पूर्वकथित यज्ञों- 
में दैवी अलुऋम्पा प्राम होती है, उसी प्रकार वेदमन्त्र, वेदिक क्रिया 
आादिकी सहायतासे इस संस्कारयन्को सफलता होनेपर नरपतिम 
अवश्य ही उक्त देवो-शक्तियोका विकाश हो जाता है । संस्कारयक्षमम 
बैचित्य रहनेका यह भी एक ज्वलन्त उदाहरण है, परन्तु यह तो 
मानना ही पडेगा कि वेदोक्त पोड़श सस्कारोमे जिस प्रकार अभ्युद्य 
ओर तदनन्तर नि श्रेयस प्राप्तिका क्रम रक़्वा गया है ओर दूसरी 
ओर प्रवृत्तिनिरोध ओर तदननन्‍्तर निवृत्तिपोषणकी शक्ति उत्पन्न की 
गई है, वह क्रम इन सस्‍्कारोमे नहीं है। राज्याभिषेक जेसे 
संस्कारयज् केवल श्रभ्युदयजनक ही हे, हां, यह अवश्य ही है 
कि, राजाकी योग्यतासे समप्टि-अभ्युदयका भी सम्बन्ध है. 
इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि नरपति योग्य होनेपर केवल अपना 
ही अभ्युदय नही करता किन्तु समस्त प्रजाके अभ्युदयका कारण 
बनता है। इसो कारण श्रीभगवानने निजमुखसे कहा है कि, 
“नराणाओ नराधिपः अर्थात्‌ मनुष्योमे में राजारुप है ॥४६॥ 
कारण कहते है;-- 
धर्मरक्तक होनेसे ॥४७७॥ 


संस्कार-शुद्धिकी विच्चित्र॒ताके उदाहरणमे आततायि-व्धजन्य 
पुण्य संस्कारोके संग्रहका उदाहरण स्पष्ट हो है। तदननन्‍्तर राजाके 
राज्यातिषेक संस्कारकी मीमांसा, देवी शक्ति सम्पादनके उपलच्यसे 
ही है; अतः शंकासमाधानके लिये कहा जाता है कि राजामें 
धरमंरक्ताकी अनन्य शक्ति विद्यमान होनेसे उसमें देवपीठका होना 
झवश्यम्भावी है। प्रजा तीन श्रेणीकी होती हैं, यथा -सात्तिक- 
प्रजा, राजसिक प्रजा और तामसिक प्रजा। उनकी बुद्धि भी तीन 
प्रकारकी दोती है, यथा--भ्रीमगवानने निञ्रमुखसे कहा है -- 





भम्मरतज्ञष कत्वातू ॥४५॥ 


संस्कारपाद । १६५ 





प्रवृत्तिच्व निवृत्तिच्व काय्याकार्य्य भय।भये । 

बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पाथ सात्त्िकी ॥ 

यया धमंमवर्स च काय्य चाकाय्यमेव च। 

अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि. सा पाथ राजसी ॥ 

अधम धममिति या मस्यते तमसावृता । 

सवाथोन्‌ विपरीतांश्च बुद्धि: सा पार्थ तामदी ॥ 

प्रवृत्ति, निवृत्ति, काय्ये, अकाय्ये, भय, अभय, बन्ध और 
मोक्षको जो जानती है, वह बुद्धि सात्त्विकी है। धर्म, अ्रधर्म, 
कारय्ये, अ्काय्यैकों यथावत्‌ नही जानती है, वह बुद्धि राजसी है । 
अधमं को धर्म अथवा सब विषयोमे हो जो विपरीत देखे, ऐसी 
तमसावबृता बुद्धि तामसोी है । 
इन तीनो श्रेणियोंकी प्रजाओ्रमेंसे साक्तिबक प्रजाके लिये योगाजु- 

शासन, राजसिक प्रजाके लिये शात्र ओर आचाय्य दा किया 
हुआ शब्दालुशासन और तामसिक प्रजाके लिये राजानुशासन 
परम हितकर हैं। तामसिक प्रजाकी ही अधिकता सबंत्र है । तामसिक 
प्रजाको नि८कुश न होने देनेसे ही राज्यच्छुत्न संग नहीं होता और 
धर्माधर्ं की व्यवस्था बनी रहती है तथा राजसिक प्रजा धर्मपालन 
ओर सास्विक प्रजा मोद्यमार्गका अनुसरण शाल्तिपूब्येक करनेमें 
समर्थ होती है । राजाजुशासनको स्थिर रखकर धमममागको सरल 
रखना जब नरपतिकरे अधीन हे, तब उस नरपतिमें देवताओका 
पीठ सदा विद्यमोन रहनसे ही यह देवकाय्य यथावत्‌ रूपसे संसा 
घित हो सकता है | यदि एसा न हो ता राज्यमदसे मदान्ध अ्रपवित्र 
राजा धर्म तथा मोक्तमार्गका भ्रष्टकारक ओर प्रजाका दुःखदायी बन 
जाता है। खुतरां, नरपतिका देवीशक्ति-सम्पन्न बनानेके लिये राज्या- 
भिषेक संस्कारयज्ञ आत सहायक है ॥ ४७॥ 


दूसरा कारण कहते हैं;-- 
दरणडविधाता होनसे भी ।। ४८ ॥। 


तामसिक ओर स्वभावसे पापरत प्रजाकों पापसे विरत रखनेके 
लिये, धरंका मार्ग सुगम करनेके लिये, असाधुओले साधुओकी 


दृगडयितृत्वाच्च ॥ ४८ ॥ 


“६६ कर्म मीमांसा-दशन । 





रक्षा करनेके लिये ओर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्त इन चतुर्वर्गोकी 
शंखला ठीक रखनेके लिये दरड ही एकमात्र आश्रय है और वह 
द्राड राजाके हांथमें होता है। दण्डकी महिमाके विषय स्म्॒ति- 
शाख्रमें ऐसा कहा हैः -- 


तस्थार्थे सब॒मूतानां गोप्तार धर्ममात्मजम । 
ब्रह्मतेजोमयं द्‌श्डमसृजत्यूब्व॑ मीश्वर: ॥ 

तस्य सवाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
भयाद्वोगाय कल्पन्ते खधम्मोन्न चलन्ति च ॥ 
स राजा पुरुषों दए्ड' स नता शासिता च सः । 
चतुणामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभू. समन ॥ 
सर्वों दृएडजितो लोको दुलंभो हि झ्ुचिनर । 
दण्डस्य हि भयात्सव जगडद्भोगाय कल्पते || 
देवदानवगन्धवा रक्षांसि पतगोरगा । 

तेडपि भोगाय कल्पन्ते दए्डेनेव निपीडिता, ॥ 
दण्ड. शाम्ति प्रजा: सवो दश्ड एवामिरक्षुति | 
दृशडः सुप्तेपु जागति दण्डं धर्म बिदुबुधा, ॥ 


राजा है प्रयोजन खिद्धिके लिय पू्व कालमे श्रीभमगवानने सब 
प्राणियोंके रक्षक धमेपुत्ररूपी ब्ह्मतेजामय द््‌र्डकों उत्पन्न किया। 
उस दरणडके भयसे सब चराचर प्राणी भोग भोगनेके लिये तत्पर 
होते है ओर अपने धर्म्मसे विचलित नहीं होते हैं। वह दण्ड ही 
राजा है वद दरड ही पुरुष है वह दण्ड ही नेता है वह दण्ड ही 
नियन्ता है और चारो आश्रमोौक्के धर्मका दण्ड ही प्रतिनिधि है। 
दराड ही सब संसारको अच्छे मार्गमें प्रवर्तित करता है, क्योंकि 
खभावशुद्ध मानव कठिनतासे प्राप्त होते हैं, दरडके ही भयसे सब 
संसार भोगादि कार्यमें प्रवृत्त होता है। दर उसे ही निपोड़ित होकर 
देवता दानव गन्धर्व राक्षस पक्ती ओर सपे ये भी भोगके लिये समर्थ 
होते हैं। इससे दरुड ही सब प्रजाकों श्राज्ञा करता है, दरड ही 
खबकी रक्ता करता है, दुर्ड ही सोनेपर जगाता है, पणिडितगण 
दाडहीको धर्म कहते हें । 

सुतरां, राजा द्‌रडधारी होनक कारण राजामे इन्द्र ओर यमका 


संस्कारपाद । श्& 





पीठ होना अवश्य हो उचित है। नहीं तो राजा प्रमादग्स्त होकर 
अपना और प्रजा दोनोका अकव्याण कर सकता है। इस कारण 
नरपतिको राज्याभिषेक संस्कारस अपने शरीर ओर मनको देव- 
राज्यसे सम्बन्धयुक्त करना उचित है और तदननन्‍्तर सदाचार और 
खघम पालन ढारा उस शक्तिकी सुरक्षा करना उचित है ॥४८॥ 

अब संस्कारशुद्धि-प्रसंगसे पुनः कह रहे हैं: - 

इसलिये आशौच सफल है।॥ ४६ ॥ 

प्राकृतिक वैचित्र्य होनेसे नाना अवस्थाओम नाना प्रकारले 
संस्कारशुद्धि हुआ करती है, इसलिये कर्मरहस्यक्रे जाननेवाले 
पूज्यपाद महर्षियोंने नाना श्रेणीकी संस्कारशुद्धियोका वर्णन धर्म- 
शास्तरोंमे किया है। उस वेचित्र्यका एक उदाहरण ओर दे रहे हैं । 
पू्वंकथित प्रकृतिवचित्रय ओर देवकारण होनेसे शास्त्रोमं जो 
आशोच प्रकरण हैं, उनकी सिद्धि होती है। धर्मशाख्रोम मरणाशोच 
अ र जननाशोच इन दो प्रकारके आशोचोका वर्णन पाया जाता है। 
इस आशोच अवस्थामं काल ओर क्रियाको सहायता जो शासक 
शुद्धि प्रकरणमे विवृत है, वह भी इसी विज्ञानमूलक है ' इस 
खत्युलोकमे जीवित अवस्थामें ही आत्मीयोके साथ पारस्परिक 
सम्बन्ध निर्णीत होता है। पूर्चजन्माजित नाना कर्मके वेगसे कई 
प्रकारके कमोंके जीवोका एक जातिमें, एक कुलमें ओर विशेष आ- 
त्मीयताको सम्बन्ध रखते हुए जनम होता है। वह सम्बन्ध स्थल 
शरीरमूलक है ओर जन्मसे प्रारम्म होता है तथा सत्यु होनेपर 
डसका परिचत्तंन हो जाता है। इसी कारण जन्म ओर मृत्यु दोनोकी 
सन्धियामं आशोचका होना स्वाभाविक हैं। समश्टि ओर व्यप्िका 
सम्बन्ध जिस प्रकार एक भावसे गुम्फित रहता हे. कुल ओर 
कुलोत्पन्न व्यक्तिका सम्बन्ध भो उसो प्रकार समकना उचित है। 
आय्यज़ाति जिसकी पवित्रता वर्णाश्रमधरम द्वारा विशेषरूपसे 
सुरक्षित है, जिसका वर्णन विस्तृतरूपसखे पहले आ चुका हैं 
उसकी घनिष्ठता देवराज्यसे होनके कारण ओर विशेष विशेष कुल 
की सुरक्षा पितरोके द्वारा होते रहनेके कारण प्रत्येक कुलमे किसी 
ब्यक्तिका प्रवेश होना अथवा कुलसे निकल जाना एक साधारण 
विपय नही हे; क्योंकि ऐसे देवछुरक्तित कुलका हिसाब दैव जगत्‌में 

अत. सफलमाशोचम्‌॥ ४६ 0 


श्द््ड करम्मेमीमांसा-दशेन । 





रक्‍खा जाता है। जिस प्रकार एक वैश्यको अवशस्थाविशेषमे घधन- 
की प्राप्ति और अवस्थाविशेषमं धनका नाश होते समय यथाकम 
आनन्द ओर निरानन्द होना सर्वथा युक्तियुक्त है, ठीक उसी प्रकार 
कुलके व्यक्ति चाहे इस लोकमे हो, चाहे परलोकम हो, उनको 
अपने कुलकी पुश्सि आनन्द और कुलके चयसे निरानन्द होना भी 
स्वतः सिद्ध है। दूसरी ओर संस्कारराज्य और कर्मराज्यमें इन 
दोनों सन्धियोका बहुत कुछ धक्का लगता है, यद्यपि सबको समान 
घक्का न लगे, परन्तु इन सन्धियोमें पितलोक ओर रूत्युलोंकमे 
बड़ा परिवर्तन होनेका अवसर है, यह माननाही पड़ेगा। ऐसे 
परिवत्तंनके समयमें संयमके द्वारा संस्कारशुद्धि और क्रियाशुद्धि 
का करना कर्म विशान-अनुमोदित होगा । श्रतः इन दोनो सन्धियोमे 
शाखोक्त श्राशीचकी रीतिको माननेसे अनेक उपकार हैं| यथा-कुल- 
रूपी एक समष्टि शरीरमं राग ओर अभिनिवेशजनित अ्रट श्यरूपसे 
जो आवरण अन्तःकरणमे उत्पन्न होता हैं उससे विमुक्त होना, कुल- 
देवताका सस्‍्वरून, पितरोका सम्बद्धन, इन दोनों सन्धियोमे 
संयम द्वारा आत्मशुद्धि, कुलके समण्ि सम्बन्धकी दृढ़ता इत्यादि । 
यदि जिज्ञासखुकोी यह प्रशन हो कि, ज्ञानी व्यक्तिके वियोभमे, शत्रु 
भावापन्न आत्मीयके वियोगमें श्रोेर अतिप्रिय आत्मीयके वियोगमे 
समान क्रिया बयो करनी पड़ती है ? अत्पवयस्क बालक ओर 
चुद्धफे आशोचमे समानता क्यो नहों होती ? कुलकी विवाहिता कन्या- 
का आ्राशोच क्‍यों नही लगता ? इन अ्रेणीकी शंकाओंका समाधान यह 
हेकि, आशोचका विज्ञान संस्कारमूलक है और उसको शुद्धि भी 
अन्तर्जंगत्‌ सम्बन्धी संस्कारविमुक्तिसे अधिक सम्बन्ध रखती हे 
आन्मीय शानो हो अथवा शत्रु हो, कुल जनित नियम एक हो होना 
चाहिये | वृद्ध आत्मीय और बालक आत्मीय दोनांके संस्कार-जनित 
सम्बन्ध अनेक अन्तर है। विवाहित कन्याका दान कर दिया 
जाता है, इस कारण तत््वत उससे कुलसम्बन्ध नष्ट हो जाता है। 
यदि ऐसा न हो तो दान सिद्ध नही होता है। संच्तपले इन सब 
खमाधघानोके द्वारा आशोच प्रकरणकी सिद्धि होती है ॥ ४६ ॥ 
विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हें--- 


चातुवण्येमें उसका तारतम्य होता है ॥ ५० ॥ 


तत्तारतम्य चातुबस्य ॥ ४० ॥ 


सेंस्कारपाद । १&& 








स्मृतिशास्त्रमं ऐसी आशा पाई जाती है कि, ब्राह्मण, ज्ञत्रिय 
वैश्य और श्‌ द्रके आशोचान्तके कालमें भेद है। यह भी आशौच 
विज्ञान जो संस्क्रारमूलक है, उसको सिद्ध करता है। आहाण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण चार श्रेणीके संस्कारोंसे 
स्थापित ह। इन वर्णोंमे आए हुए व्यक्तियों पर जेसा कुलसंस्कार- 
का प्रभाव है, बेला जातिसंस्कारका भी प्रभाव है। उसी विशेष 
विशेष वर्णके आध्यात्मिक अधिकारके अनुसार ही इस प्रकार आशो- 
चशुद्धिम॑ कालका भेद रक्‍खा गया है। कही कहीं कालनिययके 
विषयमें धर्माचायोंका मतभेद पाया जाता है, परन्तु मौलिक 
विशानके विषयमें किसोका भी मतभेद नहीं है । वस्तुत 
वर्णधर्मके अनुसार जो भेद शाख्रोमे पाया जाता है, उसमें प्रक्रति 
वैबस्य और आध्यात्मिक स्थितिबपम्य कारण है, ऐसा मानना 
उचित है ॥ ९० ॥ 


ओऔर भी स्पष्ट कर रहे हैं -- 


वहां विशेषताक्रे कारण भी वेषम्य है ५१ |॥ 


केवल वर्णके अनुसार आशोचके कालनिर्णियम वैषम्य नही पाया 
जाता, किन्तु अन्य प्रकारसे भी आशोचकी अवधिमें भी कालवैषस्य 
पाया जाता है । नाना अ्रवस्थाओमें श्राशोचके कालके विषयम धर्मा- 
चार्यगण विभिन्न प्रकोरकी व्यवस्था देते हुए दिखाई देते हैं, 
उसका कारण भी पूर्चोल्लिखित विज्ञान ही है। कुलसम्बन्ध- 
विचार, कुलमें पथ्येय-सम्बन्ध विचार, व्यक्तिके आयुसम्बन्धका 
विचार, जबसे संस्कार उत्पन्न हो उसका विचार इत्यादि विषयो- 
को सन्मुख रखकर तथा जिसके लिये आशौोच होता है और 
जिसके शरीर पर आशौचका प्रभाव पड़ता है उनका विचार, इस 
प्रकारसे नाना देश, काल ओर पात्रका विचार करके घर्माचाय्य- 
गण आशोचका काल निर्णय किया करते है। यदि दूर देशमे कोई 
झात्मीय रहे ओर वह ब्राह्मण हो तथा आशौचका सवाद यदि 
दश दिंन पीछे पहुंचे, तो जिस दिन खुने, उसी दिन आशौचान्त 
होता है। इसी प्रकार बालकके लिये झताशोचका काल थोडा 
होता है । जिस मत व्यक्तिका शरोर न मिला हो, उसके श्राशौच की 





_जचच विशेषतो 5पि घषस्थस्‌ ॥४ श्प 





२०० कम्मेमीमांसा-दर्शन । 


व्यवस्था श्रन्य प्रकारसे होगी । इत्यादि जो आज्ञाएं शा्रोमं पाई 
जाती है, उन सबोका निर्णय उसयपतक्षका विचार कर ओर कर्मकी 
गतिपर लक्ष्य रखकर पूर्वकथित विज्ञानके अनुसार किया जाता है। 
प्रकृतिवचित्य, अधिकारवैचिच्य और अवस्थ|वेचिध्यके कारण 
संस्कारको शुद्ध करनेके लिये आर उसके हारा धर्मोन्नति करानके 
लिये अनेक प्रकारके साधनोका धर्मशासत्रमे वर्णन पाया जाता है। 
जिनके सिद्धानतकों मोर्मांसा हो सकती है, परन्तु अलग अलग 
क्रियाकी मीमासा सस्तव नही । इस कारण पूज्यपाद महर्षि सृत्र- 
कारने त्रिसुणभेदसे केवल तीन श्रेणीके घर्मान्नतिकारी खंस्कारों- 
की मीमांसा करके इस गुरुतर विषयका दिग्दशेन कराया है। उन 
डदाहरणोमेसे आततायीके वधम हिसाजनित सस्कार, तमोगुण, 
राज्पामिपेक रजोगुण ओर आशोच सच्त्रगुणके उदाहरण है ॥४१५॥ 


प्रक्रतव विजश्ञानकों पुनः कह रह हैं. -- 
अन्य संस्कारसमूह भी बेस है ॥२२॥ 


वेदिक संस्कारयज्ञों तथा अन्यप्रकारकी संस्कारशुद्धियों की मी- 
मांसा करके अब पूज्यपाद महर्पि सूचकार वेद ओर विभिन्न -धस्त्रीय 
संस्कारयजश्ञाकी मीमांसा कर रहे है । संस्कारयशसमूह तीन भागोमे 
विभक्त है, यथा-चद्क, तान्त्रिक ओर मिश्र। यथा-- 
“वबंदिकों तान्त्रिकी मिश्र। त्रिविधा कमचोदना । 
स्माते, पोराशिक, ओर तांतिक ये तीनो प्रकारके कर्मकाएड ही 
तांत्रिक कम कहाते है ओर जिस कर्म में तान्त्रि; ओर वैदिक दोनों 
मिश्रित हो वह मिश्रित कहाता हे। वेद्सम्मत संस्क्रारयक्ष चाहे 
मिश्र हो, चाहे तान्त्रिक हो, सब ही देरी सहायता प्राप्त कराने वाले हैं 
क्योकि वे यज्ञ भी वेदविहित ओर शास्त्रीय-विज्ञानमलक हैं। विशेषतः 
मिथ्र ओर तान्त्रिक संस्कारयज्लसम॒ृह भी वेंदिक संस्कारयज्ञको 
रीतिपर द्रव्यशुक्धि, क्रियाशु द्ध आदि पूर्व कथित सप्त अंगासे पूर्ण 
होते हू | तथा वे भी प्रवृत्तिरो पक ओर निनृत्तिपोषक होते हैं ॥४२॥ 
प्ररृत विज्ञानकी पुष्टि कर रहे हः -- 


त्रिविध शुद्धियुक्त होनेस ॥५३॥ 


अन्येडपि तथा ॥५४०॥ 
त्रिविधशुद्धिमत्वात ॥४३॥ 


संस्कारपाद । र्‌०्र 





जिस प्रकार वैदिक संस्कारयक्षका प्रभाव वुद्धिपर, मतपर 
ओर शरीरपर पड़ता है, उसी प्रकार तान्त्रिक ओर मिश्रका प्रभाव 
भी उन तीनोंपर पड़ता है। जिस प्रकार वैदिक संस्कारोंक्े 
ढारा यथावश्यक श्रध्यात्मशुर्चि, अधिदेवशुद्धि और अधिभूतशुद्धि 
होती है। उसी प्रकार मिश्र ओर तान्त्रिक संस्कार भी त्रिविध 
शुद्धि उत्पन्न करते है ॥४३॥ 

प्रसंगसे शंक्राका समाधान किया जाता हैः-- 

अवेदिक संस्कार अप्तम्पूर्ण होनेपर भी संकल्पयुक्त 

होनेसे निष्फल नहीं होते ॥ ५४ ॥ 

यदि जिशाखछुओके चित्तमें ऐसी शंका हो कि वेद्कि-मतावलसिबि- 
योमे बहुतसे ऐसे छोकिक संस्कार देखनेभें आते हैँ कि, जो पवे- 
कथित सप्त अंगासे पूर्ण नही हैं, उसी प्रकार अनेक स्मार्त आचोर 
भी देखनेमें आते है । दूसरी ओर अवैदिक विभिन्न उपधर्मांचलम्बि 
योमें भी अनेक ससस्‍्कार होते हुए देखे जाते है कि जिनमें भी पृथचोक्त 
प्रकारके सप्त अंगोंकी पूर्णता देखनेमें नही आतो है, तो क्या, वे सब 
अवैदिक सस्कार स्ंधा निष्फल होते है? इस प्रकारकी शंराओंके 
खमाधानमें पज्थपाद महयिं सूत्रकारने इस सूत्रका आविभांव किया 
है। यद्यपि वेद तथा वेदानुकृल शाख्रोक कम विज्ञानसे रहित 
संस्कारको क्रियाओ्रमं परवेकधित सप्त अंग नही पाये जाते है और 
न उनमें जिविध शुद्धिका ही क्रम रहता है, परन्तु सकतप अवश्य 
रहता हे, इस कारण सकल्पजनित फलका होना भी स्वतः 
सिद्ध है, क्योंकि सकलल्‍पसे संस्कारका संग्रह अन्तःकरगणमे 
अवश्य ही होता है। संकल्प ही संस्कारका मल है। इल 
कारण अवेदिक संस्कारसमह सर्वेथा श्रपरण तथा पूर्णफलप्रद न 
होनेपर भी एकवार ही निष्फल नहीं हुआ करते हैँ ॥ १४ ॥ 

संस्कारके भेद कहे जाते हैं।-- 

स्थूल, सूच्म भेदस वह द्विविध है ॥२५॥ 
यह ससार सूच्म ओर स्थूछ दो भागोमे विभक्त है। सृच्म 


अवेदिको 5प्यपृणीो न निप्फल: रूकल्पवत््वातु ॥ ५४ ॥ 
स द्विविध, स्थलसृक्ष्मजन्यत्तात ॥५५॥ 
जे 


२०२ कम्म मीमांसा-दशन | 





देवराज्य ओर स्थूल मझुत्युटोक उसके उदाहरण हैं। दोनोका 
सम्बन्ध अतिघनिए है, यही कारण है कि स्थूल अन्न ओर स्थूल 
जलसे किए हुए श्राद्ध -तपंणादि सच्म जगत्‌मे रहनेवाली आत्मा 
तथा अन्य स्थानोम जन्मग्रहण करनेच(ली आत्माओकों तृप्त कर 
सकते है । दूसरी ओर मनसे मानसपूजाका फत्व इस लोकमें 
प्राप्त होकर डपासनाकाय्येैकी सिद्धि हाती है | इसी कारण 
संस्कारकी गति भी दो थ्रेगकी मानी जाती है, जिसका वर्णन आगे 
किया जाता है ॥५५॥ 


प्रथमका चर्णत कर रहे ₹:-- 
दीक्षा-सन्न्यासादि सच्प-सम्पन्धयुक्त हैं ॥५६॥ 

प्रथम श्रेणीके उदाहरणमे दीक्षा सन्‍न्‍यासादिको समभना उचित 
है, क्योंकि दीक्षामे प्रवृत्तिमार्गके त्यागजनित सड्ुल्प और इश्टके 
साथ घनिष्ठता तथा आत्मसमपंण सूच्मराज्यकी सहायतासे सुखिद्ध 
होते हैँ, उसी प्रकार सन्स्यासमें संकल्प हारा ऊध्चलाक, अधघोलोक 
तथा मध्यलाकका त्याग ओर शरोरसम्वधीय घारणाका त्याग 
अन्त/करणकी सहायतासे किया जाता क्र । इस श्रणीक स्कार 
साक्षात्‌ रूपसे सूच्म जगतस ही सम्बन्ध रखते है । इस विज्ञानको 

हु हे ० ञ $ 

ओर भी स्पष्ट करनके लिये समझना उचित है कि, दीक्षाका गुरू 
पदि्ट मन्त्र अथवा सन्यासका प्रेपमन्त्र गुरूक मुखसे उच्चारित होनेके 
अननन्‍्तर साथा अला:डर सम थे डुचकर पृरपरूपस फल उत्पन्न करता 
हैं। उक्त संस्काराम सिट्ठिलाव करनेके लिये किसी भी वहिःक्रिया 
या स्थल पदार्थकों अपन्षा नहीं रहता हे। दोक्षामें केबल ग़ुरु- 
मन्जका कणकुहरके द्वारा अन्दकरणमे पहुंचना हो मुख्य हे, उसो 
प्रकार सन्‍न्‍्याससस्कारमं प्रेपमन्त्रका सुन लेना ही सुस्य है ॥५६॥ 

अब हिनीयका चर्णन किया जाता है; -- 

अन्त्येप्टि-क्रियाप्रश्नति अन्य सम्बन्धसे युक्त है ॥५७॥ 

दूसरी श्रेणीके उदाहरणमें अनत्येण्रिक्रिया आदि संस्कार सम- 

भना उचित है। अस्ट्येट्रि क्रियाके समय अन्तजेलीसे प्राणवायुका 


दीज्ञासन्न्यासादय रक्रमसम्यद्ाा ॥४६० 
अन्त्येश्प्र्तया 5त्यसम्बद्ा, ॥५७॥ 


सस्कारपाद श्ण्रे 








ऊद्धां निर्गेमनन होता है | यथाविधि गंगातटादिपर अन्त्येप्टि- 
क्रिया करनेसे परलोकगार्मा आत्माके स्थल शरीरकी पवित्रता 
सम्पाइन द्वारा उसको शान्ति प्राप्त हातो है। अन्त्येणि- 
क्रियाकी पूर्वावस्थामें स्थल शरीरपरका प्रभाव सूक्ष्म शरीर- 
पर इस प्रकारसले पड़ता है कि जिलसले पर तोकगामी 
आत्माक्ी ऊड्भैगति हो जांती हैं। यह विज्ञनखिद्ध है कि 
भरांरगमय कोप ही अन्य तीन कोपाके साथ जीवान्माकों साथ लेकर 
अन्नमय कोपरूपी स्थल शरोरका छोडकर लोकान्तरमे गमन करता 
है। दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष सिद्ध हैं कि स्थूलतर तत्त्व सूच्म- 
क्रियाकों बाधा दे सकता है, उसी नियमके अनुसार अद्धंनाभी तक 
स्थूल शरोरके नोचेका भाग जलमें ड्रबे रहनेके कारण प्राशमय- 
कोपप्रधान आतिवाहिक सृच्म देह नासी तथा नातधीके निम्न द्वारोसे 
न निकल कर ऊड् द्वारासे निकलता हैं खुतरां ऊद्धे द्वारखे निर्ग 
मन होनेके कारण जीवात्माकी ऊद्धू गति अवशध्यम्भावी है । 
अन्त्पेष्टि-क्रियका दूसरों अवस्था केवल स्थल शरीरके साथ 
सम्बन्ध रखतो ए अर्थात्‌ परलाकगामी आत्माका छोड़ा हुआ 
स्थूल शरीर यदि तुरत ही गंगाजल अग्नि आंदिके सस्पश्शसे 
पवित्रता लाम करे अथवा उसके परमाणु-समूह देवी सहायताले 
रूपात्तरकों प्राप्त होते हुए सी पवित्र हो जाय तो इस सस्कारके 
द्वारा परलोकगाम] आत्माकों आध्यात्मिक उन्नतिमे कुछ सहायता 
पहुंचती है, ऐसा मानना ही पड़ेगा | इस विज्ञानकों स्पट करनेके 
लिये यह समभाना उचित हैं कि,स्थूल देहके साथ अति घनिष्ट सम्बन्ध 
रहनेके कारण शरोरके त्याग रे अननंतर सी उस परलोकगामी आत्मा- 
की दृष्टि उस सतत देहकी और रहना सम्भव हे, ऐसी दशा यदि वह 
स्थल देह अथवा उस देंहके परमाणुसम्रह पवित्रता लाभ करें तो 
उस पवित्रताका संस्कार उस परलोकगार्मा आत्मामे अवश्य रूगेगा। 
क्योंकि अन्तःकरण जिल श्रेणीके पदायथोंको अहए करता है उसी 
श्रेणाके संस्कार उसके चित्तमें अकित होते है। अतः इस द्वितीय 
श्रेणीके संस्कार स्थूल शरीरकी सहायतासे सूच्म शरोर पर काय्ये 
करते हैं। यही पूर्व श्रेणीके संस्कारोंसे इस श्रेणीके संस्कारोंका 
अंतर है ॥१७॥ 

द्विविध शरीरके प्रसंगसे कोपविकाशका रहस्य कहा जाता हैः- 


उद्धिजसे जायुजपस्येन्त चार कोषोंका क्रमविकाश 
होता है ॥ ५८ ॥ 


स्थूल शरीर ओर सूच्म शरीर दोनों शरीराकी क्रियासे सम्बन्ध- 
युक्त अस्वाभाविक संस्कार तथा स्वाभाविक संस्कारसे युक्त 
अस्वाभाविक सस्करारके रहस्योका वर्णन करके अ्रब स्वासा- 
विक्र संस्कारसे सम्बन्धयुक्त नाना पिण्डोम कोषोके क्रमचिकाश- 
का रहस्थ वर्णन किया जाता है। पूर्व जिन संस्कारोका वर्णन 
किया गया है, वे सब अस्वामाविक संस्कार की श्रणीम ही कहे जा 
सकते हैं, यद्यपि वेदिक पोडश संस्कारामं ऐसी खुकोशलपूर्ण 
क्रिया रक़्खी गई हैं कि, उन सस्कास्यज्ञोंक छारा स्वाभाविक 
संस्कारकी गति सरल हाकर अस्वाभाविक सस्कारकी गति रुद्ध 
हो जातो है, परन्तु पूर्व कथित सब सम्कार-सम्रह मनुप्प्सक- 
ह्पके अधीन होनेके कारण उनको अम्वामाविक सस्कारकोी श्रेणीमें 
ही फ्िली न किसी प्रकारस मान सकते ह! पहले चेदिक सोलह 
संस्कारोको स्वाभाविक सस्कारके अन्तर्गत कहकर अब अस्वाभा- 
बिक सस्का<की अरणोमें कहनसे शक्रा हा सकती हैँ। इस्ट कारण 
शंक्रा समाधानके लिये कहा जाता है कि मनुप्प्सकल्पजात अ्रस्वा 
भाविक संस्कारको दो भ्र॒णी में विभक्त कर सकते है, पक मनुप्यवा- 
सनाजनित जिसमे स्वाभाविक सस्कारके विकसित होनके लिये 
अवसर नही रहता है और दूसरे वेंदिक प्रेरणासे वेघ सकरपके 
द्वारा उत्पन्न संस्कार, जो मनुष्यसंकल्पसे सम्बन्ध रखनंपर भी 
ओर रूपान्तरसे अस्वाभ।विक होनपर #ा उनके ढारा अस्वाभाविक 
संस्कारजाल क्रमशः छिन्न होता जाता है ओर दुसरो ओर स्वाभा- 
बिक संस्कारकी शक्ति जो मन्ुपके निरज्धश सक पोस निस्तेज हो 
गई थी, उस शक्तित्रा क्रविकाश होता जाता है। इस चिज्ञानक 
या भी समभ सकते ह कि जैसे स्वाभाविक सस्कार उदछ्िज्ञ- 
योनिसे मनुष्ययोनि पय्यन्त क्रमशः नियमित काय्य कार। होकर मजु- 
ध्ययोनिमे अस्वाभाविक ख॑ं+कारके प्रकट होनेपर दब जाता है ओर 
पुनः मनुष्यके जोव-मुक्त हो जानेपर पूर्ण स्वरूपको प्रात हो जाता 
है, उसी प्रकार अस्वाभात्रिक संस्कार ठीक विपरीत गतिको प्राप्त 


उद्विज्माजरायुज चत॒ष्कापक्रमान्मप: ॥ ४८ ॥ 


संस्कारपाद । श्ण्प 





होकर मनुप्यकी स्वाभाविक दशामे अपनी पूर्ण शक्तियोको दिखाता 
है और वेद्सम्मत संस्कार यजश्ञोंके द्वारा हीनबल हो जाता हैं। इस 
कारण यह कह सकते है कि, बाह्य स्वरूप्स वेदिक संस्कारसमृह 
मनुष्यसंकल्पसे सम्बन्ध रखने वाले अस्वाभाविक संस्कार के समन 
होनेपर भी वह स्वभावतः स्वाभाविक सस्‍्कार सूलक ही है । इसी 
कारण वे मुक्ति प्रदान करनेमें समर्थ होते है। अब इस सूत्रमे 
जो आदि खसथश्टिसे सम्बन्धयुक्त क्र-अभिव्यक्तिका वर्णन किया जा 
रहा है, वह सब स्वाभाविक संस्कारके बलसे ही सम्बन्ध रखती 
है। स्वाभाविक संस्कार चिज्जड़्ग्रन्थि उत्पन्न होते समय प्रारम्भ 
द्वोता है, उसीके बलसे प्रकृति-माताकी स्वामाव्रिक क्रिया ओर 
उसके स्वाभात्रिक स्प-दतकी गतिके अनुसार देवी सहायतासे जोब 
स्वतः उद्धिजयानिसे स्वेदजयोनि और स्वेद्जयो निसे जरायुजयोनि 
इस प्रकारस आगे बढ़ता जाता हैं। इसी क्रमोन्नतिके स्वाभाविक 
नियमानुसार स्वाभाविकरूपसे देवी सहायता पाप्त करके जीव क्रमशः 
अपने स्थल शररीरमें पंचकोपोकी क्रमामिव्यक्ति करतां जाता है। 
इस प्रकारस उद्धिज्ञयोनिर्म पांचा कॉपाफके रहनपर भी केवल श्रत्न 
मयकोघषका विकाश होता है । स्वेदजम अन्नमय, प्राणमय कोषोका 
होता है। अगड जम अन्नमय, पराणमय, मनामय इन तीन काषोका 
होता है ओर जरायुजमें अन्नमय, प्रणमय, मनामय ओर विज्ञनमय 
इन चार कार्षोका विकाश होता हैं ॥ ४८ ॥ 
सब कोषोंका विकाश कहां होता है सो कहा जाता है - 
अन्तिममें सब कोषोंका विकाश होता है ॥ ५६ ॥ 
क्रमाभिव्यक्तिकी अन्तिम यानि मजुष्ययोन हे। इस योनिमे 
जब खाभाविक संस्कारके बलसे जीव पहुँच जाता है तो वह 
कोषोकी पूर्यताको प्राप्त कर लेता हैं। तब वह जीव अन्नमय, प्राण- 
मय, मनोमय, विज्ञानमय ओऔर आनन्दमय इन पांचों कांषोंके 
विकाशसे पूर्ण हो जाता है। वह पूर्णावयव जीव तब पूर्ण॑न्व प्राप्त 
करनेसे धर्माघमं-विचारका अधिकारी हो जाता है। इसो कारण 
स्उतिशास्त्रमे भी कहा हैः-- 
पितरः | पचकोपषा हि सवेपिण्डप्रतिप्ठिता । 
अवृण्य न्तों विराजन्ते मत्खरूपं न संशय. ॥ 
.. सर्वविकाशोडन्तिमे ॥ ५६ ॥ 


५०६ कम्मेमीमांसा-दशेन । 


मध्यमासु निऊृष्टासु तथोच्चैंदबर्ोनिषु । 
सवाखप्यवनिप्रन्त पतथ्च काप न सराय, ॥| 
एवावांस्तत्र भदाउ स्‍त नृन निम्नासु यानिपु । 
पञ्चकोपा विकराशन्त नेत्र सामान्यतो5खिला: ॥ 
निखिलानान्तु कोषाणां मत्यपिण्डेपु निश्चितम । 
विकाशः सत्रत: सम्यगू्‌ जायते नाब संशय: ॥ 
हे पितृगण ! पंचकोष सब प्रकारके पिणडोमे प्रतिष्ठित 
होकर मेरे स्वरूपको आवरण किये हुए रहते हैं। चाहे निकृष्ट 
योनि हो, चाह मध्यम मनुणयोनि हो आर चाहे उन्नत देवयोनि 
हो, सबमे ही पच्कोप विद्यमान हैं। भेद इतना ही है कि 
निकृष्ठ योनियोमें सब कोपोंका समान विकाश नही होता । मलु॒प्य- 
पिण्डमें सब कोषोका सम्यक विकाश हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
प्रसकृसे प्रथम योनिका आशभ्रयम्थल बताया जाता है- -- 
उद्धिज्ञ एकमात्र पृथित्रीक्ो आश्रय करके रहता है ॥६०॥ 
स्वामाविक संस्कारके बलसे उन्पन्न पिगडसखप्टिकी सहयोगिता- 
से जोवकी क्रमाभिव्यक्तिका विज्ञान स्पष्ठ करनेके अर्थ तथा स्थावर- 
भावापन्न जीवका आश्रय बतानके अर्थ पूज्यपाद महर्पि सूत्रकारने 
इस सूत्रका आविभांव किया हैं। चिज्लड़ग्रन्थिसे उत्पन्न प्रथम 
श्रेणीके पिणडको प्राप करके जीव, जड़मावापन्न इस प्रकारसे रहता 
है कि उसमें पच कोष रहनेपर भी चार कोप उसके एकवार ही 
अप्रकाशित रहते ह. ओर उसका केवल अन्नमय कोप ही प्रका- 
शित रहता है। उसमे जड़त्वकी प्रघानता और स्थावरन्वकरे 
हेतु उसको सब प्रकारस एकमात्र प्रथिवोतत्त्वके ग्राश्रयसे रहना 
पड़ता है, क्योंकि अन्नमय कोपमें पृथिवीतत्त्वकी प्रधानता है। 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि मझत्युके अनन्तर जो उसका अन्नमय कोष 
यहां ही पड़ा रहता है, वह अन्‍्तमें पृथिवीतत्त्यमें ही परिणत हो 
जाता है ॥ ६० ॥ 
उदाहरणसे विज्ञानकी पुष्टि कर रहे ह।-- 
ब्रह्माएएड ओर पिण्टमें ऐसा देसे जानेसे ॥६१॥ 


क्षित्येकाश्रयत्वमु क्लिद ॥ ६० ॥ 
ब्रह्मार पिशव्याध्तथाद+ नाते ॥ ६१ ॥ 
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प्रथम अभिव्यक्तिरूप उद्धिदुजीव अनेक प्रकारके होते हैं। 
और उनके भेद ऐसे भी हैं कि अनेक उद्धिद्‌ जीव पिएडका आश्रय 
करके रहते हैं ओर अनेक उद्धिज्न जीव ब्रह्माएडका आश्रय करके 
रहते हैं । ब्क्त, लता, गुल्म ओर ओषधिरुपी उद्धिद्‌ जीवसमूह 
ब्रह्मागडका, आश्रय करके रहते है. क्योंकि ये सब उद्धिद-जीव 
खमष्टि मत्तिकाको आश्रित करके रहते है । यहां ब्रह्माण्ड शब्दसे 
सत्युलोक समझना उचित है। इसका कारण यह है कि, रूत्यु 
लोक ही पृथिवीतत्तर-प्रधान है ओर पिण्डसे उद्धिदुका सम्बन्ध 
इसलिये कहा गया है कि अन्य जीवशरीरोमे भी कई प्रकारके 
डद्धिदोंकी झष्टि होती है। जसे पृथिवीपरके वृत्तादिके बीजसे पृथिवी 
भेदन करके अंकुरोत्पत्ति होती है, उसी प्रकारसे मनुष्य आदि 
जीव पिण्डके चर्म आदि भेदन करके कई प्रकारके उद्धिज्ञ जीव 
उन्पन्न होते अघरटनघटनापटीयसी मांयाकी यह अनन्त 
विचित्रता है ॥ ६१ ॥ 

स्वाभाविक संस्कारजात हिताय श्रेणीके जीवॉका आश्रयस्थल 
बताया जाता है; - 


खदेज जल, अग्नि, वायु ओर आकाशको आश्रय करके 


रहता है ॥ ६२॥ 

जब खामाविक सस्कारके वलसे जीव उद्धिद कोटिसे आगे 
बढ़ता है, उस समय देवी सहायता प्राप्त करके स्वेदज श्रणीमे 
पहुँच जाता हैं, उस समय उसमे प्राणशमय कोपका विकाश हो 
जाता है। तब उसको प्ाक्षात्‌ रूपसे पृथिवी-तरतक्री सहायता 
नहीं लेनी पड़ती | चह अन्य चार तत्त्वोके आश्रयसे अपने श्रस्तित्व 
को रक्षा करता है। प्राणमय कापको अभिव्यक्ति होनेसे उस 
श्रेणीके जीवाम इस प्रकारसे जीवनरत्ता करनेका सामथ्य हो जाता 
है। इस कारण स्वेदज जोव सब स्थानोमें पाये जाते है ॥ ६२ ॥ 

स्वेदज जीवको विचित्रता सिद्ध को जाती हैः-- 


गुण भेदसे अनेक प्रकारके होते है ॥ ६३ ॥ 
प्राशमयकोपका विकाश हो जानेसे त्रिगुणका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 


हवदजा जलाग्निवास्वाकाशाश्रय, ॥ ५० ॥ 
गुण भदादनकचा ॥ ६3 ॥ 





श्०्८ कम्मेमी मांसा-द्शेन । 





विकाश उनमें दिखाई पड़ता है। और वे खसप्टि, स्थिति और लय- 
काय्येके सहायक बन जाते है यही उनका बेचित्र्य है। अन्य पिण्डोके 
सृष्टि, स्थिति और लयकास्येमें इनकी साक्षात्‌ सहायता रहती है। 
इस कारण त्रिगुगभेदसे वे अनेक प्रकारके होते है। स्रेदज जीव 
आ फाशादि सब भूतोंमे ही विचरणशील होनेपर भी नाना श्रेणी के 
पिण्डो मे विद्यमान रहकर अपनो अगेक्िक्री शक्तिके द्वारा उन 
पिणडोकी सृष्टि स्थिति ओर नाशमें सहायता करते है। खुतरां 
पिण्डकी भ्रणी भेदसे उनके भी अनेक भेद होते है ॥ ६३ ॥ 

इस विशानको ओर भी पुष्टि कर रहें हैंः-- 

वे ब्रह्माएह और पिणटमें रोग तथा आरोग्यको देनेवाले 

हैं ॥ ६४ ॥ 

वे जीव पिए्डोंड बाहर और भोतर रहकर समण्िरुपसे ओर 
व्यप्टिरूपसे रोगकी उत्पत्ति ओर रोगके विताशका कारण बनते है। 
जीव-स्थल-शरी रनाशक समष्टिविष ओर ब्य पण्टिविषक उत्पादक भी ये 
विशेष विशेष जानिके स्वेदज होते है ओर नाशकऋ भी विशेष विशेष 
जातिके स्वेदज होते हे। सब सप्रय स्वास्थ्यकी रक्षा वे समष्टि 
चायुमें विचरण करके करते हैं ओर उसी प्रकार महामारोक्रे 
समय जब समप्िरोगको उत्पत्ति होतो है तो वे ही उसका कारण 
बनते है । इसी प्रकार जीवशरीरमे खास्थ्यकी रक्ता एक श्रेणीके 
स्वेदज अपने प्राणसमपंण द्वारा किया करते है। सब रोगोको 
आरोग्यतामें वें ही सहायक होते हू । रोगकी उत्पति और 
शरीरके प्रलयकी सब अवस्थाञ्र में वे हो सहायता देते हे। उनमे 
प्रायशक्तिकी यह अलोकिक महिमा है ॥ ६४ ॥ 

विशेपन्च कहा जाता हैं --- 


वे अतीन्रिय भी हैं ॥ ६५ ॥ 
सब प्रकारकी जीवश्रेयीम उनका विशेषत्त्र यद हे कि वें 
इन्द्रियोंके अगोचर भी होते हैं। उनके अनेक श्रेणोके जीव इतने 
सूच्म हो। हैं कि दशेनेन्द्रियले देखे नहीं जाते। वायुमणडलमें 
श्रमणशील स्वेदज जो प्राणवायुके ढारा नासिक रन्ध्रे प्रवेश करके 





ब्रह्माणगइपिगडयो रोगारोस्यप्रदा: ॥ ६४ 8 
अतीन्द्रिया अपि ॥ ६४ ॥ 
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खास्थ्यकी रच्ता सब समय करते हैं, जल कणके साथ जो स्वेदज 
नित्य स्थित रहकर प्राण॒की पुष्टि करते हैं, शरीरकी त्वचा, रक्त, 
मांस, रजोबीय्यांदिमें रहकर जो सष्टि, स्थिति और लयका काय्ये 
करते हैं, वे दश्शनेन्द्रियसे अ्रगोचर है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६५ ॥ 


योनिक्रे कितने भेद £ं वे कहे जाते हें।-- 
योनियोंके अनन्त होनेपर भी वे पांच प्रकारकी हैं || ६६॥ 


जीवकी योनियोमेंसे ज्ञिन दो श्रेणियाक्की योतियोके विषयमे 
नाना प्रकारकी शंक्राएं हो सकतो है, उनका वर्णन पहले ही किया 
गया है। उद्धिज्ञका स्थावरत्व देखकर उनके जीवत्वमें ही शंका 
होती है ओर स्वेदजोके तो अ्रष्तित्वमें अनेक शंकाएँ होती हैं; 
क्योंकि वे प्रायः अतीन्द्रिय होते है। इस कारण उन दोनो भ्रणिया- 
का विस्तारित चर्णव करके अब सब्र श्रंणीकी योनियोका विषय 
कहा जाता है। स्वाभाविक संस्कारके क्रमाभिव्यक्तिकार्ी परिणामसे 
प्रथम उद्धिज्ञकी अनेक योनियो में ओर उसके अन त्तर स्वेद जकी अने ऋ 
योनियाोमे अग्नतर होता हुआ जीव किस प्रकारले पूर्ण॑ता प्राप्त करता 
है ओर जीवकी इस क्र मा भिव्यक्ति को कितनी श्रेणीकी यो नियोमें विभक्त 
कर सकते है? ऐसी जिज्ञासाके उत्तरमें महर्षि सूत्रकारने इस 
सूत्रका आविर्भाव किया है। जितने प्रकारकी योनियोक्ा अब- 
लम्बन करके जीवकी श्रमिव्यक्ति होती है, उनको पांच भ्रेणिया्मे 
विभक्त कर सकते है, यथा-उद्धि दुयोनि, स्वेदजयोनि, अण्डज- 
योनि, जरायुजयोनि और मतुष्ययोनि ॥ ६६ ॥ 

चित्‌-कलाके विकाशफे विचारसे प्रथमका वर्णन किया 
जाता है; - ेल्‍ 

उन्धिदमें एक कला हैं ॥ ६७ ॥ 

चिज़ड़गन्धिस उत्पन्न जीवको पांच श्रेणियोमेंसे चितकलाका 
विकाश कैसे होता है, उसके निद्शनके लिये पूज्यपाद महर्षि सूत्र कार 
कह रहे हैं कि, यदि चित्‌कलाको सोलह कलाओमे विभक्त किया 
जाय तो कह सकते है कि, उनसोलह कलाओमेसे केवल एक कलाका 





योनेरानन्त्ये5पि पञ्चधा ॥ £5 ॥ 
इन्निदेककलः ॥ ६७॥ 
दा 
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विकाश उद्धिज्ञ योनि होता है। उछ्लिज्योनिकी आत्मा पंचकोषोसे 
युक्त दोनेपर भी उसमें जड़त्व इतना अधिक हाता है कि चित्‌कला 
फेंचल एक ही कलामें विकसित रहतो है। घद्दी एक फला कितनी 
काय्यैकारिणी होती है, इस विषयमें स्वृतिशास्त्रमें कहा हैः-- 

उष्मतों मुयते बरण त्वक फल पुप्यमेत् च । 

म्ायते शीय्यंते चाउपि स्पशस्तेनात्र विद्यते ॥ 

वाय्वग्न्यशनिनिधोपे: फल पुष्पं विशीयते | 

श्रोत्रेण गह्मयते शब्दरतस्मात्‌ शण्वन्ति पादपाः ॥ 

व्ली वेट यते वृत्त सवतश्चैत्र गच्छति । 

नहादष्टश्व मार्गोउस्ति तस्मात्‌ पश्यन्ति पापा: ॥ 

पुण्यापुण्यैस्तथा गन्वैधूपैश्व विविधेरषि । 

अरोगा. पुप्पिता: सन्ति तम्मात्‌ जिप्नन्ति पादपा: ॥ 

पारैः सलिलपानाब्न व्याधीनाअ्वापि दर्रोनात्‌ । 

व्याविप्रतिक्रियात्वाश् विद्यते रसन॑ ट्र॒मे ॥ 

बकत्रेणोत्ललनालेन यथोद्ध्त' जलमाददेत्‌ । 

तथा पवनसंयुक्त पाडै. पिवति पादप: ॥ 

सुबदु खयोश्र प्रहणाच्छन्नस्य च विरेहणात्‌ । 

जीव पश्याप्रि वृत्षाणामबतन्यं न विद्यन ॥ 

गर्म्मके दिनोमें गर्मी लगनेसे वृत्तोंके बर्णे, त्वचा, फल, पुष्प 

आदि भत्तिन तथा शोण हो जाते हैं, अतः उदभिज्ञोम स्पशन्द्रिय 
विद्यमान है। प्रबन वायु, अग्नि तथा वज़के शब्दसे वृद्तोंसे फल 
पुषप शीर्ण हो जाते है। कानके दारा शब्द सुननेसे हो ऐसा होता है, 
अतः डदुभिजाोमे अभ्रवरणेन्द्रिय भी विद्यमान है। लता दुक्षोको वेष्टन 
करती हुई सवंत्र जातो है, आंखसे देखे बिना मार्गका निर्णय नहीं 
हो सकता है; श्रतः उद्भिज्ञाम दशेनेन्द्रिय भी विद्यमान हैं। झब्छी 
बुरी गन्ध तथा नाना प्रकारके धूपोकी गन्धसे वृत्त नीरोग और 
पुष्पित होने लगते हैं, अतः उद्भिज्ञोमे प्राणेन्द्रिय भी विधमान है । 
पांवके द्वारा जलपान, रोग होना तथा रोगका आराम होना भी उनमें 
देखा जाता है, श्रतः उदुभिज्ञोमे रसनेन्द्रिय भी विद्यमान है। डणटीके 
मुख छारा जिस प्रकारसे कमल ऊपरकी ओर जल ग्रहण करता है 


संस्कारपाद । श्र 
डउसो प्रकार वायुले संयुक्त होकर पांवज्ने द्वारा वृत्त जनपान 
करता है, यही सब उद्भिज्ञोमे रसनेन्द्रियका अस्तित्व सिद्ध करता 
है । उदुभिज्ञोंमें जो खुखदुःखके अनु भव करनेको शक्ति देखनेमें आता 
है, टूट जानेपर पुनः नवीन शाखा-पत्रादिकी भो जो उत्पत्ति देखी 
जातो है; इससे उद्भिज्ञोमे जीचत्य है, श्रय्रेतन्‍्य नहीं है, यह बात “ 
स्पष्ट सिद्ध हो जाती है ॥६३॥ 
दूसरेका वर्णत किया जाता है -- 
स्वेदनमें दो कलाएं हैं ॥६८॥ 

. भगवत्चित्सत्ताकी दो कलाओओका विकाश स्वेदजमें होता है। 
आर इन दो फलाओ मे विकाश ठारा किस प्रकारकी शक्तिका विकाश 
इन जीवोमे होता है और वे श्रपनो अपनी प्रकृतिके वश होकर केसे 
कैसे चमत्कारका काय्ये करनेमें समथे होते ह, सो पहले विस्तारित- 
रुूपसे कद्दा गया हे ॥८८॥ 

अ्रब तीसरेका वर्णन किया जाता हैं;-- 


अण्डजमें तीन कलाएं हैं ॥६६॥ 
अराडजमें अ्श्नमय, प्राशमय ओर मनोमय इन तीन कोषों मे 
विकाशके साथ साथ चित्सत्ताकी तीन कलाओका विकाश हो 
जाता है। यही कारण है कि अग्डजयोनिके सब जीवोप मनके सब 
प्रकारके काय्योंका स्पष्ट लक्षण विद्यमान दिखाई पड़ता है। 
मतोवृत्तिके आकर्षण -विकर्पषेण-जनित रागद्वेष आदिके स्पष्ट लक्षण 
इस श्रेणीके जीबोर्मे प्रकट हो जाते ह। यहांतक कि, अति उमद्नत 
श्रेणीकी पवित्र मनोवृत्तियां भी इन जीवोमे देखनेमें आती हैं ॥६६। 
चोथेका वर्णन किया जाता हैः-- 
जरायुजमें चार कलाएं हैं॥ ७० ॥ 
जरायुजयोनिके जीबोमें खाभाविक संस्कारके बलसे प्रथम चार 
कोर्षोके विकाशके साथ ही साथ चार चित्‌कलाश्रोंकी अभिव्यक्ति 
दो जाती है । इसी कारण विज्ञानमयकोषके विकाशके साथ ही साथ 


ह्वदजो द्विकलः ॥ 5८ ॥ 
रइजखिकल ॥ ६६ ॥ 
चतुष्फला ज़रायुत्रः ॥ ७० | 











२६२ कम्म मीमासा-दर्शेन । 





बुद्धितस्वका स्पष्ट लक्षण इस श्रेणीके जीवोमे देखनेमें आता है। 
स्मृतिशाखत्रमें कहा है 
ममेबेका कलाशक्तेरुड्िज्जेपु विक़ाशते । 
स्वेदजपु कन्ाद्वैत्म एडजेपु कलात्रयम ।॥। 
चतम्रश्च कला भान्ति जरायुज्गरण5खिले । 
पश्चकापप्रपूण॒त्वान्मत्यपु प्रायशो5मरा. ! ॥ 
अकलापशथ्वकाद्ट कला नून॑ चकासति । 
नवारमभ्य कला यावत्‌ षोडशं में यथायथम ॥। 
संविकाश्यावतारंपु नानाकेन्द्रा्धवपु च । 
कुत्रचिन्म प्रपूयन्तेउबतार पूर्णसक्षकरे ॥ 
मेरी शक्तिकी एक कलाका उद्धिजामें, स्वेंदजर्मे दो। कलाश्रोका 
अशण्डजमें तीन कलाओोका ओर सब जरायुजामे चार कलाओंका 
विकाश होता है। हे देवगण ! पञ्चकोपके पूर्ण अधिकारी होनेके 
कारण मनुष्यामे पांच कलाओसे लेकर आठ कलाओं तकका विकाश 
होता है ओर साधारणतः नाना केन्द्रोसे आविभूत मेरे अवतारोंमें 
नवसे लेकर सोलह कलाओका यथावश्यऋ विकाश होकर किसी 
प्‌र्णांचचारमें सोलह कलाएँ पणे विकसित होती हैं ॥ ७० ॥ 
अब पांचवे केसे प्रवेश होता हैं सों कहा जाता है-- 
जरायुजयोनिसे गुणभेदके अनुसार गो, सिह और वानर 
यानियोंसे मन॒ष्य होता है ॥ ॥ ७१ ॥ 
प्रथम चार योनियोक्री अभिव्यक्तिका वर्षन करके अब इल 
सूत्रद्वारा पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार यह वर्णन कर रहे है क्रि, क्रिस 
प्रकारसे पूर्ण जीवरूपी मठुय योतिर्मे जरायुज श्रेणीका जीव प्रवेश 
करता है । स्वाभाविक संस्कारके बलसे प्रकृतिमाताके 
स्वाभाविक नियमाजुसार स्वेदज, अर्डज और जरायुज श्रेणि- 
योमे यथानियम और यथाक्रम अग्रैसर होता हुआ जीव 
अन्तमें जिगुणके खाभाविक परिणामके असुलार वानर- 
योनिम, सिंहयोनि्में अथवा गोयोनिमें पहुँच जाता है। तम 





बज गोसिहसकंटतों मालवा गुग सदानु ॥ ४६ ॥ 


संस्कारपाद । २६१३ 





रज ओर सत्रगुणके अनुसार ये तीनों यथाक्रम भेद हैं। खाभा- 
थिक खंस्कार और अत्रिगुणका खाभाविक परिणाम जीवकी 
इस स्वाभाविक गतिका कारण है ओर देवताओकी सन- 
यतासे यह गति नियोजित होती हैं। इसका कारण यह है कि 
कर्म जड़ है ओर स्वासाविक सस्कार जीवऊे संकल्प-जात नहीं 
है | श्रतः प्रत्यक योनिक्रे रक्चक और चालक प्रथक्‌ पृथक्‌ देवता 
है। एक योनिसे दूसरी योनिमे जीवका पहुँचान तथा प्रग्यक योनिकी 
श्रेणियोकी रक्ता करनेका काम प्रत्येक ब्रह्माग्डके ईश्वर तजिमूर्तिकी 
आज्ञासे विभिन्न देवतागणु किस ध्रकारसे करते है सो देवीमीमांसा 
दर्शनमें चित है। यद्यपि वानर, सिंह और गो भी जरायुज योनि 
हं ओर मनुष्ययोनि भी जराशुजयोनि है, परतु वानर सिह और 
गोयानिमें केचल चार कापोका चविकाश आर चार कलाआका प्रकाश 
होनेके कारण तथा मलुष्ययोनिमे पांचों कोपोका पूर्ण विकाश होने के 

रण एवं मलुष्ययोनि पूर्णावयव होनेके कारण, मनुष्ययोनिममे 
पहुचानेसे पहले उक्त कममे नियुक्त देवतागण पूल्ब-कथित तोन 
योनियोके जीवोके शररारानत होनेपर विशेष व्यवस्थाके साथ उनको 
उपयोगी बनाकर मलुप्ययोनिमे पहुँचा देते है। इसी कारण 
असभ्य अनाय्ये मनुष्यामं भी त्रिगुणकी तीन श्रेणियां देखने 
आती है ॥ ७२॥ 


] भय रे 
अब पांचवका वरणणन किया जाता हँः-- 


वह प.चऋलायुक्त होता है ॥| ७२ ॥ 


मनुप्ययोनिमे प्राकृतिक तरह्क्े खामाविक नियमानुसार जीव 
अग्रतर होकर पहुँचते ही उसके शरीरम पचकोपोंका विकाश हो 
जाता है ओर उसकी आत्मा स्वत. ही चित्सत्ताकी पांच कलाओ- 
को प्राप्त कर लेती है | इतना कार्य स्वाभाविक संस्कारके बल ओर 
प्रस्तिमाताके स्वभाव-सखिद्ध परिमाणसे होता है। इसके अनंतर जीव 
स्वाधोनता लाम करके अपने पिगडका अ्रधीश्वर बन जाता है और 
डखकी पूर्व कही हुई प्राकृतिक पराधीनता नए हो जाती है॥ ७२ ॥ 


फस्चकल् मे ॥ ६४५ ॥ 


२१७ कर्म मीमांसा-दशन । 

प्रसंग त अखाभाविक संस्कारकी उत्पत्ति ओर गति कही जा 
रही हैः-- ह 

उसको धमके द्वारा पूण कलबकी भ्राप्ति होती है ॥७३॥ 

स्वाभाविक सस्कारके बलसे खतः ही जीव उद्धिजयोनिसे चल 
कर मलुष्ययोनिर्में पहंच जाता है। मलुप्ययोनिमें जीव पिण्डका 
अधीश्वर होनेके कारण अपने संकल्प आ्रदिके सम्बन्धसे स्वाधी- 
नता लाभ करता है ओर इसी कारण मनुष्य धर्माधर्म का अधिकारी 
बनकर श्रखाभाविक संस्कारकी सृष्टि करने लगता है । इस विज्ञा- 
नको दुसरे प्रकारसे भी समझ सकते है कि, मनुष्ययोनिसे पहलेकी 
योनियोमे॑ं जीव बाधारहित क्रमोन्नतिकों लाम करता रहता था, 
मनुष्ययोनिर्में आकर वह क्रमोन्नति रुक जाती हैं। इसका प्रधान 
कारण यह है कि प्रकृतिसे पराधीन उद्धिज्ज आदि अ्रणीके जीव 
केवल सखाभाविक संस्कार के वलसे हो नियमित क्रमोन्नति करते 
थे, मनुष्ययानिम॑ वह नियम भंग हो जाता है, क्योकि मनुष्प 
पूर्ण जीवत्व प्राप्त करके नवीन संकल्प करता रहता है, जिससे 
अ्खाभमाविक संस्कारका उदय होता हे। वही अस्वारविक 
पापपुण्यरूपी अ्रधर्म ओर धर्ममलक संस्कार-समह जीवको आवबा 
गमन-चक्रमे डाल कर वार चार घुमाया करते हैं। इलीसे वह 
पूब्वे-क्रमन्नतिकी अवाध गति बाधाको प्राप्त होती है। खुनरां 
मनुष्य जब अधर्मको छोड़कर केवल धर्मका आचरण करता हे 
तभी वह अभ्युद्यको प्राप्त करता हुआ चित्‌॒कलाकी पूर्णताकों 
प्राप्त करके निःश्रयस लाभ करनेमें समर्थ होता है ॥ ७३ ॥ 

सम्यक्‌ विकाश केसे होता है सो कहा जाता है-- 


पूथकलाका विकाश विशेषधमके द्वारा होता हैं ॥ ७४ ॥ 
यहायपि मानवधमके साधारणधर्म, विशेषध्र्म, असाधारणधम 
ओभौर झापदम इस प्रकारसे चार भेद पहले चर्णन किये गये हैं, 
परन्तु, वस्तुतः विशेषधमे की दी शक्तिले अभ्युदयकी गति अबाध 
बनी रहती है। इसी कारण स्मतिशाखने विशेषधर्मको लद॒य 
करके विशेषधर्म की स्तुति की है, यथा-- 


४>. (न नल ह् 5 अर 


नसद्स्मलम्ब दत्यालत प्रणव सत्दसहूय ॥ रह 
तद्दिकारों विशषत' ॥ ५४ ॥ 








रूस्कारपाद श्प्प 
ये प्रथगृधसमचरणा: प्रथगधमफलेपिण 
प्रथरचर्में: समचेन्ति तस्मे घमौत्मने नम. ॥ 


अलग धम्मंको माननेवाले अलग धम्मंके फलकी इच्छा रजने 
वाले पुरुषगण, भिन्न भिन्‍न धर्म्मोसे जिनकी पूजा करते हैं: उन 
सर्वेशक्तिमान्‌ पुरुपषको नमस्कार है। 
विशेषधर्म को लद्य करके ही धर्मकी स्तुनि स्छतिशासत्रम इस 
कारणसे की गई है कि, चाहे पुरुष हो,चाहे स्त्री, चाहे पृथक्‌ वर्ण का 
व्यक्ति हो, चाहे पृथक श्राश्रमका व्यक्ति हो, चाहे प्रवृत्तिमार्गगामी 
हो, चाहे निवसिमार्गगामी हो, चाहे किसी अधिकारका जीष हो 
अपने अपने अधिकारके अनुसार नियमित रुपसे विशेषधर्मका 
पालन करते रहनेपर तब उसकी क्रमोद्धूृंगति अबाध बनी रहेगी 
और उसमें चित्‌कलाका क्रमशः विकाश होता हुआ कलाओंकी 
पूर्णतासे निःश्रेयलपदका उदय हो जायगा॥ ७७ ॥ 
प्रसंगसे योनियोका विशेष परिचय दे रहे हैं-- 
उद्धिदमें अन्नमय कोषफा विकाश होता है ॥। ७४ ॥ 
योनियोक्रा विशेष परिचय देनेके अर्थ प्रथम उद्धिद्योनिकरा 
परिचय दे रहे हैं। पच्चीकृत महाभूतके आश्रयसे ही पूर्णतमोगुण 
की दशाम जो प्रथम परिणाम होकर प्रकृति प्रवाहित होती है, उसी 
पलटा खानेकी दशामें चिज्ड़श्नन्थिका उदय होता है, इसका 
विस्तारित विज्ञान पदले कह चुके हैं। स्थलको आश्रय करके 
सूचमम यह परिणाम होता है, इस कारण जीवोत्पत्तिके साथ ही 
साथ पाचो कोषोकी उत्पत्ति हो जानेपर भी इस प्रथम दशाम केचल 
अन्नम्य कोपका विकाश होता है। इसी कारण उद्धिज्ञश्रेणेके जीव 
स्थावरभावको प्राप्त करते हैं ।| ७५ । 
उद्धिज्ञो की विशेषता कह रहे हें-- 
उनका आहार जल है ॥ ७६ ॥ 
अन्नमयकोषकी प्रधानता रखनेवाले उछ्धिद जीव जलके द्वारा 
दोते हैं। जिस पदार्थ के द्वारा जिसकी पुष्टि हो, वही उसका अन्न 
कद्दाता है। उद्धिद्‌ जीवोकी पुष्टि जलके द्वारा होती है यह तो प्रत्यक्त 
उद्तिद्यननमयविकाशः 0 ७४ ॥ 
तस्य जलमन्ञम्‌ ॥ ७६ ॥ 








श्र कम्मेमीमांला-दशैन । 





सिद्ध ही है। अतः उद्धिज्ञोका अन्न जलतत्त्व है इसमें सन्देह नहीं; 
क्योंकि, पार्थिव स्थूल शरोरसे जलका ही निकट सम्बन्ध है। 
अर्थात्‌ , पृथिवी-तत्त्तल दूसरा तत्व जलतत्त्व है। अब यह शंका 
हो सकती हे कि जब पाथिब स्थूल शरीर सब भ्रेणीके जीवोका ही 
होता है तो उन सबोके लिये जल अन्न क्यो नहीं है ? इस शंकाका 
समाधान यह है कि मनुष्यादिके लिये प्राणरक्षार्थ जल कुछ सहा- 
यता अवश्य देता है जला कि वृक्षादिकी पुष्टिमे खाद, मिद्दी आदि 
सहायता देते है परन्तु जिस प्रकार मनुप्य के लिये अन्य खाद्य 
पदार्थ दुग्ध, शस्य आदि प्राण रक्षा प्रधानता रखते हैं, उसी 
प्रकार उद्धिज्ञयोतियोंके लिये जलकी प्रधानता है। मडुष्यमें पं च- 
कोषके विकशित होनेसे पूर्ण्च आ जादेके कारण मनुष्य-उपयोगी 
अप्षका प्रभाव मनुष्य के विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोष तक पहुं- 
खाता है, इसी कारण अन्नसे मनुप्यक्ा अन्तःकरण तक पुण्ठ होता 
है, यह शास्त्र-सिद्ध हे। इसी प्रकार अन्यग्रोनियोर्म भी अन्य 
फोषोके विकाशक्रे कारण जलसे अतिरिक्त विभिन्न प्रकारके अन्न) 
पुष्टि होती है। उद्धिजयोनिमे केवल अ्श्नमय कोपकी ही पुष्टिकी 
आवश्यकता होनेसे केवल जलके द्वारा अन्नका काय्य खिंद्ध दोता 
है ॥ ७६॥ 

अं, र भी कह रहे हैंः-- 

एक शरीरसे अन्य शरीर उत्पन्न होता है ॥ ७७ | 

पूव्वे विज्ञानकी पुश्टिके लिये यह कहा जा रहा है कि, केबल 
अन्षमय कोषका विकाश होनेका एक बड़ा प्रमाण यह है कि. उद्धिदु- 
श्रेणीक अनक जीवोके एक शरीरस अनेक शरीए उत्पन्न होते हैं। 
ऐसा देखनेमें आता है कि, अनेक ऐसी बृत्तलता शआदि हैं कि, 
जिनकी डगाली काटकर लगा।नेसे अथवा जरोन्धा लगानसे अथवा 
चश्मा आदि लगानेसे दूसरा वृत्त उसी जातिका बन जाता 
है ॥ ७७ ॥ है 

इसका कारण कहते हैंः-- 

उस कोपमें आत्माके व्यापक होनेसे ॥ ७८ ॥ 


एकहश्मादन्यत्‌ ॥ ७७॥ 
तत्र व्यापकत्वादोन्मनः ॥ 5८ ॥ 


संस्कारपाद । २१७ 
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उद्धिज्लयोनिकी विशेषता यह है कि, उस योनिमें "चल अन्नमय 
कोषका विकाश होता है, इस कारण प्रत्येक उर्धिजयोनिकी आत्मा 
डसके स्थूलशरीरव्यापी रहती है, इसो कारण उद्धिजके एक 
शरीरसे अनेक उद्धिजशरीर बन कर उस अश्रेणीके प्रथक्‌ 
पृथक्‌ जीव बन खकते हैं जेसा कि पहले सूत्रमे कद्दा गया है| 
मनुष्य आदिका वैसा नहीं होता है । पश्चकोषमे छिपे हुए जीवका 
रहस्य यह है कि परमात्माकी निलिप्त चितसत्ता सर्वव्यापक है 
घयोकि सच्चिदानन्दमय ब्रह्म सर्वेव्योपक ओर पूर्ण हैं। केवल पश्च- 
कोपात्मक जीव देहोपाधि ठारा मठाकाशमें घटाराशवत्‌ प्रतीत होता 
है। उस निर्लिमसत्ताके प्रतिबिम्बको घारण करने वाल! जीवका 
अन्त करग है। अन्य जीवामे अन्यकोपोके विकाशके कारण अन्तः- 
करण की व्यापकता अहंतत्त्वके विकाशके साथ ही साथ संकोच 
भावको घारण करती है, परन्तु उर्निज्योनिभे केवल अन्न मय को षका 
विकाश रहनेसे अन्तःकरण भी स्थूल शरीरमें व्यापक रहता है। 
इस कारण उस स्थूल शरीरका अंश मूल अंशसे अलग होकर 
प्राणरक्ताके उपयोगी आधार प्राप्त करते ही उसमें स्वतन्त्रजीवत्व की 
उत्पत्ति तत्‌ तत्‌ जोवरक्षक देवताओकी सहायतासे हो जाती है। 
दैवीमीमांसादर्शनका यह सिद्धान्त है कि मनुष्यसे इतर जितने 
उद्धिज स्पेदजादि श्रणीके जीवसमृदह है, उन सबके रक्षक पृथक्‌ 
पृथक्‌ देवता हैं। स्वाभाविक संस्कारसूलक प्राकृतिकक्रियाके द्वारा 
जिस प्रकार प्रथम च्िज्जड़ग्नन्थि उत्पन्न होती है, उसी स्वाभाविक 
क्रमसे इस प्रथम अ्रभिव्यक्तिमे एक जोीवसे अनेक जीवका बनना 
भी विशानसिद्ध है ॥ ऊ८ ॥ 

शइ्ठासमाधानसे विज्ञानऊी पुष्टि की जारही हैः-- 


उसी प्रकार योगियोंमें देखा जाता है ॥ ७६॥ 


यदि जिज्ञाछुके चित्तमे इस प्रकोरकी शड्डा हो कि, जब प्रत्येक 
जीवकेन्द्रमे प्रथकू एथक्‌ आत्माकी स्थिति कद्दी जाती है, तो पुनः 
एक जीवसे अनेक जीवकी उत्पत्ति केसे सम्भव है? दूसरी ओर 
जब देखते हैँ कि, अनेक दृत्ताके कलम आदि द्वारा उसी जातिके 
अनेक वक्त नये बन जाते है तो, ऐसा होना प्रत्यक्ष खिद्ध है, इसका 








तथा दरश्यते योगिषु ॥ ७६ ॥ 
दर 


श्श्८ कम्मेमीमांसा-द्शेन । 











समाधान क्या हो सकता है ? क्या और भी ऐसा चमत्कारका प्रमाण 
मिलता है ? इस श्रेणीकी सब प्रकारकी शंकाश्रोके समाधानमें पुज्य- 
पाद महर्षिसूत्रकारने इस सूत्रका आविर्भाव किया है। योग- 
दशेन शाखमे यह सिद्ध किया गया है कि, योगी जब समाधिकी 
पूर्णसिद्धि छाभ करके अपने अन्तःकरणको वशीभूत और अपनी 
झस्मितापर आधिपत्यलाम कर लेते है, तब वे अपने एक शरोरसे 
अनेक शरीर बनाकर अटश् कमोंका भोग कर सकते हैं। योगीके 
लिये ऐसे अलोकिक का प्य करते समय उसको अपने अन्तःकरणको 
पूर्णरूपसे स्वसंकल्पाधीन करना पड़ता है ओर जीवत्वकी मूल 
कारण अस्मितापर आधिपत्य करना पड़ता है। स्थूल शरीर 
सूद्मशरीरके अधीन है, इस कारण देवता तथा उपदेवता प्रतादि 
जैसा यादें वैसा शरीर धारण कर खकते हैं, उस समय उस 
दैवीशक्तिसम्पन्न जीवके अन्तःऋरणके संकल्पके वलसे नानाप्रकार- 
के शरीर बन जाते हैं। योगीकी शक्ति और भी विचित्र है। 
योगी अपने सूद्मशरीर तथा अन्‍्तःकरणका पूर्ण अधिकारी वन 
जानेसे अपने चिदाकाशमे लगे हुए संस्कारराशिको जितने चाहे 
उतने भागाौमें विभक्त करके उतने ही जीव शरीर बना लेत हैं ओर 
अस्मितापर आधिपत्य होनेसे उतने ही जीवत्वकेन्द्ररूपी स्वतन्त्र 
स्व॒तन्त्र अन्तःकरण स्थापन कर लेते हं। ब्रह्मकी चितृश्तत्ता स्वे- 
व्यापक होनेले सब नवीन ग्रन्तःकरणोम॑ स्वत-त्ञ॒स्वतन्त्र 
चिज्जडग्रन्थिरुपी जीवकेन्द्र खतः ही बन जाता है। इस 
प्रकारसे एक योगी अपनी यागशक्तिद्वारा अनेक जीवोकी खृष्टि 
कर सकते हैं । योगिराज अपने अन्तःकरणऊे स्वामी 
होनेके कोरण जैसा चाहे वैसा जीवशरीर बना सकते हैं। 
यही योगीकी विचित्रता है । पूर्व कथित उद्धिज्जोमं यह 
झलोकिकता और पेशी शक्ति नहीं है, परन्तु उनकी अस्मिता 
ओर अन्‍्तःकरण उनके स्थल शरीरमें ओतप्रोत रहते हैं, क्योंकि 
उद्धिजोमें केवल अन्नमयकोषरूपी स्थुलशरोरका विक्राश रहता है 
तथा अन्यकोष और शरीर उसीमें गोणरूपसे ओतप्रोत रद्दते 
हैं। इस कारण जब उनके शरीरका कोई श्रंश काटकर मिप्टीमें 
गाड़कर उसमें जल लिश्वन किया जाता है, तो वहां रहे हुए अन्त+- 
करणव्यापोी स्थूलशरीरमे व्यापक चिदाकाशकी सहायतासे दूसरा 


संस्कारपाद॑ । २१३ 








चिज्ञड़ग्नन्थिमय जीवकेन्द्र बन जाता है । यदी इस विज्ञानकां 
रहस्य है ॥ ७& ॥ 
स्वेदजमें कितने कोषोका विकाश होता है, सो कहा जाता है' -- 


स्वेदजमें दो कोषोंका विक्राश होता है || ८० ॥ 
जीव उद्धिदूयोनिकी नानाश्रेणियोमं क्रमशः एक दूसरेमें होऋर 
अग्रसर होता हुआ अन्‍्तमें स्वेदजयोनियोरम पईच जाता है। उस 
खमय क्रमाभिव्यक्तिकी सद्दायतासे उसमें प्राशमय कोषका और 
विकांश हो जता है। उर्चिज्नद्शार्में उसमें केवल अन्नमय कोपका 
विकाश था, अब इस योनिमे उसमे श्रश्नमय ओर प्राणमय इन दोनों 
कोषोका विकाश हो जाता है। यही कारण है कि, उसका स्थावरत्व 
दूर होकर जंगमत्वकी प्राप्ति हो जाती दै। यही कारण है कि, 
स्वेदजयोनिक जाव हिलने फिरन लगते हैं ॥ ८०॥ 
उसकी विशेषता कही जांती हैः-- 
इस कारण दो प्रकारका दिखायी देता है ॥ ८१ ॥ 
स्थावरत्वसे जड्रमत्वकी प्राप्ति होनेंके कारण स्वेदज जीवोधे 
वहुतसे जीव ऐसे भी दिवल्ायरों देते हं कि, उनका आधा शरीए 
उद्धिज्जकी न्‍याई स्थावरत्वप्राप्त ओर श्राधा शरीर जह्जमत्वप्राप्त 
क्रियाशंल होता है। इसका तात्पय यह है कि, जब प्राणमय कोष 
का विकाश हो जाता है, तो प्रथम अ्रवस्थाके स्वेदजयोनिके जीव 
उभयखरूुपके होते हैं ओर क्रमशः प्राणुक्रिया उनमें बढ़ जानेसे 
क्रमाभिव्यक्तिक साथ साथ पूण जह्मत्व आ जाता है ।। ८१ ॥ 
उसके खरूपकी पूर्णता दिखानेके श्रथे उसका अधिकार वर्णन 
कर रहे हैः - 
प्राणशक्तिविशिष्ट होनेसे उसका ब्रह्माएड और पिएद- 


पर अधिकार है ॥ ८२ ॥ 
उद्धिज्ज योनिका सस्बन्ध सृतक्तिकाके सांथ अधिक होनेसे अंर 
उसमें स्थावरत्व होनेसे सब स्थानोमे उसकी स्थिति नहीं हो 





स्प्रदज विकाश उभ्योः ॥ ८० 0 
तस्मादर्श्यते द्विविधम्‌॥ ८१ ॥ 
बभह्माएडपिण्डयोरथिकारः प्राशशक्तिमत्त्वात्‌ू ॥ ८२ ॥ 


२२० कर्म्ममीमांला-दशेन । 
सकती है, परन्तु स्वेदज योनिमे प्राशमय कोषका विकाश हो जानेसे 
उस योनिके जीवॉकी गति और सख्िति अन्य जीवशरीरके भीतर 
बाहर तथा पृथिवीम ओर आकाशम अर्थात्‌ पिएड और ब्रह्माण्ड 
सर्वत्र दिखायी देती है । मनुष्य आदि जीवोके शरीरोमे रहकर वे 
स्वास्थ्यकी रक्ता करते हैं; उनको कोई जाति पीड़ा उत्पन्न करतो है 
झौर कोई जाति आरोग्य प्रदान करतो है। उसी प्रकार उनकी 
कोई जाति पृथिवी, जल, आकाशादिमें रहकर देशव्यापी मारीभय 
उत्पन्न करती है ओर कोई जाति पुनः प्रकद होकर उक्त मारी 
भयकारी स्वेदजोका नाश करके जगताूमें स्वास्थ्य और शाएि 
विधान करतो है। यह स्वेदज जोवाकी अलाकिकरता हैं ॥ -२॥ 

गराडज योनिमं कितने कोपोका विकाश होता हैं, सो कहा 
जाता हैः-- 

अणडजमें तीन कोर्षोका विकाश होता है ॥ ८३ ॥ 

स्वासाविक संस्कारके बलसे क्रमामिव्यक्तिकी सहायताहारा 
जब जीव आगे बढ़कर अरडज़ योत्रिकीं श्रेणियों पहुंच जाता है, 
तब मनोमय कोषका विकाश हो जानेसे उनमें तीन कोषाका विकाश 
हो जाता है। उन तीनों कोपोंका छत्तण तो स्पष्ट ही दिखायी 
देता है ॥ परे ॥ 

इसका प्रमाण दे रहे हः-- 

इस का(एण मनकी उपलब्धि हाती है | ८४ ॥ 

अण्डजश्रणीक जीवामे अन्नमय, प्राणमथ ओर मनोमय, इन 
तीनो वोणेका विकाश होनेके कारण उक्त श्रेणीके जीवोम मनके 
काय्येकारी होनेका प्रत्यक्ष लक्षण विद्यमान र८ता है। जिस प्रकार 
डद्धिज्ञ श्रेणीके जीवोमे पांचों कोष वन जानेपर भी केवल अन्न- 
मय कोपका ही विकाश रहता है ओर उसीके प्रबल लक्षण दिखायी 
देते है, जिख प्रकार स्वेद्जश्नेणीके जीवोंमें स्‍्थूल अन्नमय फोपके 
अतिरिक्त प्राणगमय कोष | विकाशके स्पष्ट लक्षण दिखायो देत हैं 
जैसा पहले कहा गया है, उसी प्रकार अण्डजश्नर्णीक जीवोमें 


स्लस् +-+ नरक सकल * «मे ० ाक 





ल< के 


कीफब्रयविकाशोइश इज ॥ ८० ॥ 
तस्मादुपलभ्यते मनः ॥ ८४ ॥ 


संस्कारपांद । £्‌ 





पांचों को्षाका अस्तित्व रहनेपर भी प्रथम तीन कोषोंका विकाश 
रहता है और इलीसे उनमें मनोमय कोषकी अ्रभिव्यक्ति हो जानेखे 
उस कोपके विकसित होनेके स्पष्ट लक्षण प्रतीत होते हैं। जिस 
प्रकार स्वेदज श्रेणीक जीव अपनी अपनी प्रकृतिके अ्रधोन होकर 
अत झलोकिक प्राणक्रियासमूह प्रकाशित करत हैं, जैसा कि पहले 
कहा गया है, उसी प्रकार अण्डजभ्रणोेके जीव मानसिक क्रियाका 
अखाधाण परिचय दिया करते है; चक्रवाकको प्रमबुत्ति, सप॑जाति- 
की खलता ओर प्रतिहिसाप्रबृकत्ति, कपोतकी अपने वासस्थानकी 
आसक्ति, इत्यादि मनोच + की अभिव्यक्तिके ज्वलन्त दृष्टान्तह ॥८४॥ 

अब जरायुज योनिर्मे कितने कार्षोका विकाश होता हैं, सा 
कहा जाता है;-- 


जरायुजमें चार कोषोंका विकाश होता है ॥८२॥ 


सहजात अहितीय सखाभमाविकसस्कारके बलसे क्रमशः 
क्रमाभिध्यक्तिकों प्राप्त करता हुआ अण्डज श्रेणयीकी कोथ्सि जब 
जीब जरायजशथ्णीम पहुँच जाता है, तो उसमें अन्नमय, श्राशमय, 
मनोतर और विज्ञामय इन चारो कोंपोका विकाश हा 
जा । है ॥८४॥ 
प्रमाण दे रहे ६:-- 
उसमें बुद्धिका खल्प विकाश होता है ॥ ८६॥ 
जिस प्रकार अण्डजश्णीके जीवॉम मनोधमंक प्रकट होनेसे 
उनपे तोत कोषोके विकाशका प्रमाण पात्रा जाता है, उसी प्रकार 
जरायुज 4 णीफे जीवामें बुद्धिके लक्षण पाये जानेसे उनमें चारों 
का धका विकाश है, यह मानना पड़ता है। अश्व, हस्ती आदि 
जरायुज पशुआभे बुद्धिका लक्षण किस प्रकार स्पष्टरुपसे ,्रतिभाखित 
होता ह, उसके विषयमे अश्रश्विक विवृतिशी आवश्यकता नही है ।८६॥। 
अब पूर्णावयव मनुष्ययोनिका वएन किया जाता हैं।-- 
मेनुष्यमें पांच कोषोंका विकाश हासर्यलक्षण है ॥ ८७॥ 


चतुप्को गवकाशों जरायुज 0 ८५ ॥ 
त्त्राल्पविरौशो बुद्ध: ॥ ८५ ॥ 
हर्यर क्षण . ५८चकोपदिकाशा मानव ॥ ८७ ॥ 





२२२ कम्म मीमांसा-द्शन । 


अधिकाकक>+>बकम्पााभा---+- 








दैवराज्यके चालक देवतागण क्रमशः जीवको एक योनिसे 
दूसरी योनिमें खाभाविक संस्कारसे पराघधीन दशामे आगे बढ़ाते 
हुए मलुष्ययोनि तक पहुंचा देते हैं। मरुष्ययोनिमे पहुंचकर 
जीव पंचकोषकी पूर्णताको प्राप्त करके खाधीन हो जाता है। 
मनुष्ययोनिमें श्रन्नमय, प्राणशमय, मनोमय, विशानमय ओर आन- 
न्द्मय इन पांचों कोषोंका विकाश हो जाता है। आनन्दका 
लक्षण हास्य है। यह लक्षण केवल मनुष्ययोनिमें ही प्रकट द्वोता 
है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि, आनन्द्मय कोषतकका 
विकाश मलुप्ययोनिर्में होता है | मलुष्यस इत्तर प्राणियाप्रे 
आनन्दका अनुभव अवश्य होता है ओर थे आनन्दका लक्षण भी 
प्रकाशित करते हैं, यथा--दुम हिलाना कूदना आदि; परन्तु 
मलजुप्यस इतर किसो प्राणिमें हास्पका लक्षण नहीं प्रकाशित 
होता है ॥ ८७॥ 

प्रसजसे आनन्दमय कोषकोी पूर्णताका रहस्य कह रहे हैं: - 

आनन्दमय कोपकी कलाकी पूर्णता चन्द्रवत्‌ होती है ॥८८॥ 

मलुप्यस नचेकी योनिवोर्म जोच पराधोनद्शामे खतः हा आगे 
बढ़कर मलुप्ययोनिमे केसे पहुँचता है, इसका विस्तारित वर्णन पहले 
किया गया है। अन्तिम आनन्दमय कोषबी अभिव्यक्ति इस योनिमे 
खतः हो जाती है, परन्तु आनन्द्मय कोपके साथ आत्माका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध रहनेऊके कारण उस कोपका सम्यक्‌ विकाश क्रमशः 
जन्म जन्मान्तरमे कलाविकाशकी सहायतांस चन्द्रके समान होता 
हे। जेसे चन्द्रमा प्रतिपदासे क्रमशः चलकर पूर्णिमाक्रे दिन 
पूर्ण कलाको प्राप्त होता है, उसी प्रकार जीव मलुष्ययोनिर्म शुभ 
जेवसंस्कारों शी सहायतासे उत्तरोत्तर आध्यात्मिक भूमिमें अग्न सर 
होता हुआ जन्म जन्मान्तरमें आनन्द्मय कोपको क्रमश. शुद्ध करता 
हुआ आजन्दकजाकोी बृद्धि करके मुक्तिपदको ओर शअ्रग्रसर 
द्वोता है ॥ ८८ ॥ है 

उसका अन्तिम फल कह रहे हें-- 

कला विकाशसे केवल्य होता है ॥ ८६ || 


ढन्‍न+++२० 


अआननन्‍्दमयश्य पूर्ण कलापिकत्व चन्द्रवतू ॥ ८८ ॥ 
कलाधिकाशतः केवल्यम्‌ ॥ ८६ 0॥ 


संस्कारपाद । श्ररे 
जीवका आनन्द्मय कोष जितनी पूर्यताकों भाप्त होता है, उतना 
ही घह खिलता जाता है। जितना वह खिलता जाता है, उतनी ही 
उसमें ब्ह्मानन्द्की सत्ता प्रकट होती जाती है और बअह्यानन्द्की 
पूर्णसत्ताका अनुभव ही मुक्ति है। जीवमें क्रमशः पूब्यकथित संस्कार- 
शुद्धिकी सहायतासे जितनी जितनी चिदृविलासरूपी ज्ञानकी अभि- 
पृद्धि होती है, उतना हो वह अधिकसे अधिक ब्ह्मानन्द अनुभव 
करता है। यदि विषयानन्दके अनुभवका ही उदाहरण समझा जाय, 
तो यह मानना ही पड़ेगा कि, एक अज्ञानीसे अपेक्षाकृत ज्ञानीका 
विषयानन्दका अ्रनु भव कुछ विलक्षण होगा | इसी प्रकार ज्ञानवृद्धि के 
साथ साथ विषयान्ुभवकी विलक्षणता होती जायगी। शअ्रध्तु, 
अटितीय खाभाविक संस्कारके क्रमविका के साथ ही साथ आन 
न्दमय कोष पूर्ण तांकों प्राप्त होगा और आनंदमय कोष पूर्णताको प्राप्त 
हो विकसित होजानपर सश्विदानन्दमय खस्वरूपकी उपलब्धि कर 
जीव मुक्त हो जायगा ॥८६॥ 


कलाविकाशका भेद कहा जाता हैः-- 


गुण सम्बन्धसे उसका विकाश द्विविध होता है ॥०॥ 
सत्य, रज ओर तम इन तीन गुणामेंसे रजोग्ग॒ण केवल चालक 
है। जब वद्द सत्वगुणकी ओर मभुकता है, तब सात्तिवक क्रिया होती 
है ओर ऊब वह तमोगुणकी ओर झ्ुकता है, तब्र तामसिक क्रिया 
होती है । इसी कारण जीवदेहमें मुक्तिप्रायी सहज और स्वाभा 
विक संस्कारकी गति भी दो प्रकारसे प्रवाहित होती है, अर्थात्‌ 
डस संस्कारका विकाश एक ओर सत्त्गुणमूलक है और एक 
ओर तमोगुणमूलक है। इस विज्ञानको दूसरे प्रकारसे भी समझ 
खकते हैं. कि, मुतिप्रदोयी संस्कार जीवकी सारिविकदशा ओर 
तामसिक दशा दोनोंमे सहायक बनकर जीवको कैवल्यकी ओर 
थ्ागे बढ़ाता रहता है ॥६०॥ 
इस विज्ञानको ओर भी स्पष्ट कर रहे हैँः-- 
परस्पर इन्द्रता है ॥६१॥ 


द्विविषष्तद्वकाणो गुशवत्त्वात्‌ ॥ €०॥ 
मिथो द्न्दता ॥ ६१ ॥ 











श्र कम्मेमीमांसा-द्शेन । 


स्थूल और सूच्म यावत्‌-स॒प्टरि दन्द्रसुलिका है। यथा-बहि 
ज॑गतमे दिन और रात, अन्तर्जगत्‌र् राग ओर हेष, इस प्रकार 
प्राकृतिक यावतपदार्थ इन्ठमूलक होनेसे दोनौका प्रयोजन भी 
सिद्ध होता है। यदि रात न हो, तो दिनकी उपयोगिता प्रतीत न 
हो, इसी प्रकार यदि दिन न हो, तो राजिकी उपयोगिता सिद्ध नहीं 
होती है। इसी विज्ञानके अनुसार खष्टिके यावत्‌ू-पदार्थका छन्दध- 
मूलक होना ओर उसीके अल्ुसार गुणम॒ल्क संस्कार भी दो मागोमे 
विभक्त होना खत. सिद्ध है। इन दोनोका परस्पर अपेत्तित 
तथा प्रकारात्तरसे साहचरय्ये होना भी सिद्र होता है। चस्तुतः 
ये दोनों परस्पर सहायक होकर प्राकृतिक गुणपरिणाम दारा जीवके 
अभ्युदयके लिये काय्यकारी होते हैं ॥६१॥ 

पुनः विभाग बतला रहें है -- 

जिभावके अनुसार ज़िविध है ॥६२॥ 


जिस प्रकार गुणके अनुसार उसके दो विभाग होते हैँ, उसी 
प्रकार भावके अनुसार वह त्रिविध होता है। भावके तीन भेद 
है, यथा-अध्यात्म, अधिदेव और अधिमूत । प्रकृतिके अवल' उनसे 
जिस प्रकार गुणका परिणाम होता हे, आत्माके अवलम्वनसे 
उसी प्रकार त्रिधावात्मक तीन अवस्थाएँ प्रकट होती हैं। वे भी 
रस्कारजन्य होती है, इसमें सन्‍्दह नही. क्योंकि संस्कार कर्मका 
बीज है ओर विना संस्कारके मृत्रमे रहे कोई क्रिया हो हो नहीं 
सकती | जिस प्रकार विना बीजवपनके वृतक्षकी उत्पत्ति नहीं हो 
सव ती, उसी प्रकार संस्कारके धिना किसी क्रियाका अप्तित्व हो 
ही नहीं सकता है। अतः गुणके आश्रयर्से जिस प्रकार दो भेद्‌ हैं, 
डसी प्रकार भावके आश्रयसे तीन भेद द्ोते है । 

विकाशमुलक संस्कार गुणसम्बन्धसे दो प्रकारके होते हैँ 
श्रोर भाव सम्बन्धसे तीन प्रक्वारके होते हैं। इनके स्वरूपके सम- 
भानेके लिये इतना कहना उचित है कि, स्वाभाविक संस्कार जो 
पुक और अटितीय है, उस * विकाशके हो ये कारणरुप हैं। अखा- 
भाविक संस्कारमं ओर खावधाविक संस्कारमें मोलिक भेद यह है 
कि अस्वाभाविक सस्कार जीवऊके संकल्पसे उत्पन्न होनेके कारण 


त्रिभावतस्त्रविध्यम॥ ६२ ॥ 





संस्कार पाद । श्र्प 





वह प्रकृतिकी खाभाविक गतिको रोक देता है, अथवा जटिल कर 
देता है। खाभाविक संस्कारसे प्रकृतिक्रे प्रवाहकी गति अधिक 
सरल बनी रहती है; इसी कारण स्वाभाविक संस्कारके बलसे 
जीव क्रमशः आगे बढ़ता हुआ जेसा उद्धिजयोनिसे मनुष्ययोनि 
तक पहुंचा था, वैसे ही अग्नसर होता हुओ घुक्तिभूमिमें पहुंच 
जाता है। ये सब अह्वितीय खवाभाविक संस्कारसूलक पूर्व कथित 
अवस्थाके भेदमात्र हैँ। पूर्णाववव मलुप्ययोनिके जीवमें दोनों 
के अनुसार क्रिया होती रहनी है ओर जीवन्मुक्त दशामे केवल 
स्वामाविकलंस्कार ही कास्यैकारी रह जाते हैं। उदाहरणकी 
रीतिपर समभ सकते हैं कि, मलुष्ययोनिमें जाति, आयु, भोग 
आदि अखाभाविक संस्कारके बलसे उत्पन्न होते हैं और वैदिक 
पोड़श-संस्कार-यज्ञ खामाविक संस्कारकी गतिको प्रकट करते हैं 
जैसा कि पहले सिद्ध क्रिया गयां है। वही मुक्तिप्रद खाभाविक 
संस्कार इस प्रकारसे गुण ओर भावकी सहायताले प्रकट होकर 
मनुष्यके सुक्तिषथकों बाचा रहित और सरल कर देता है ॥६२॥ 


तीनोंका स्वरूप स्पष्ट ऋरनेके लिये कहा जाता है --- 


तीनोंमें विलक्षणता है ॥६३)। 


इन तीनोके खरूपमें कुछ ओर ही विलक्षणता है, क्योंकि एक 
शानसूलक है, एक कर्म मूलक है ओर तीसरा स्थूल शरीर-मूलक 
है । खवाभाविक संस्कारके अनुकल जो आध्यात्मिक परिणाम प्रकट 
होता है, बह सर्च भूतोंमें ऐेक्य रखनेचाला तथा मुक्तिके अनुकूल 
होनेसे ज्ञानमूलक होता है। उसी प्रकार आधिदेविक जो परिणाम 
प्रकट होता है, उससे क्रमशः कक्तव्य-परायणता तथा लकामराहित्य 
अधिकार मिलता जाता है ओर उसी प्रकार जो आधिभीतिक 
परिणाम प्रकट होता है, उससे मलराहित्य ओर सर्वगुणवरद्धिका 
अवस्था मिलती जाती है। खझुतरां इन तीनोमेंसे एक शानसू लिका, 
दूसरी कर मूलिका ओर तीसरी स्थुलशरीरमूलिका अवस्था होनेसे 
तीनोका परस्परमें बहुत ही विलक्षणत्व रहता है ॥ &३ ॥ 





श्रिषु वलक्षगयम्‌॥ €३ ॥ 
१० 


ब्श् कम्ममीमांला-दर्शन । 





इन दोनोके आकर्षण का उपकरण बताया जाता है;-- 
रजोबीयके द्वारा दोनों आते है ॥ ६४ ॥ 


माता-पिताक्े रजोचीर्य्यकी सहायतासे ये दोनों श्रेणीक 
संस्कार यथायोग्य आकर्षित होते हैं। शरीरके सात धातुओमेंसे 
चीय्य सप्तम और श्रेष्ठ धातु है। पुरुषमें ये सात ही रहते हे, 
परन्तु स््रियोमें उसका कुछ रूपान्तर हो जाता है इस कारण स्त्रीमे 
सप्तम धातुके दो भेद हो जाते है। वही दूसरा भेद रज है। इसो 
कारण आयुर्वेद के आचायोंने ख्रीमें आठ धातु माने हैं। मजुध्यका 
ग्रोगायतन तथा कर्म करनेका सहायकरूपी स्थूलशरीर माता 
पिताके रजोबीयर्यंके उपादानसे पितरोकी सहायतासे बनता है 
और योगशाख्त्रका सिद्धान्त हे कि मन, वायु ओर चीर्य्य रूपान्तरसे 
तीनो एक ही हैं इस कारण अन्त.करणके साथ वीय्यका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध रहनेसे ओर पुरुष तथा ख्रीके लिये यथाक्रम चीय्यं और 
रज़, सब धातुओऊका साररूप होनेसे पूव्व॑ कथित दोनों तरहके 
सस्कार स्वतः ही जीवके शरीरमे रजोबीय्यके ढारा आकृए होते 
है। गरुगका आधाररूप स्थूलशरीर होनेसे ओर भावका आधार- 
रूप अन्तःक रण होनेसे पिता माताके गर्भाघान-कालीन शरीर तथा 
अन्तःकरणकी स्थितिकी सहायतासे सनन्‍्तानमें वे संस्कारसम्रह 
आकृष्ट हो जाते हैं । 

अस्वाभाविक सस्कारमे खाभाविक संस्कारका समावेश केसे 
हो सकता है, इस विपयमे नाना प्रकारको शंकाएँ होती है, उनके 
समाधानके लिये कहा जाता है। बन्धन तथा आवागमनचक्रका 
कारण अखाभाविक संस्कार है ओर मुक्तिका कारण साभाविक 
संस्कार है, यह पहले ही कहा गया है तथा वैदिक संस्कार- 
यज्षोको खामभाविक सस्कारका पोषक कहा गया है ओर अब यह 
सिद्ध किया गया है कि, गुण ओर भाव सम्बन्धोय संस्कार्सम॒ ह 
भी स्वाभाविक सस्कारके हो अज्ठ हे। दुखरों ओर स्वाभाविक 
संस्कार एक ओर अद्वितीय तथा अस्वाभाविक संस्कार अनन्त हैं, 
यह भी सिद्ध हो चुका है। स्वाभाविक संस्कार एक और 


रजोवीर्य्यास्यामुभयाकृष्टि: ॥ ६४ ॥ 


संस्कारपाद॑ । श्२्७ 





अद्वितीय होनके कारण उसकी गति और स्थिति जीवकी उत्पत्तिस 
लेकर जीवकी मुक्ति पय्येन्त रहती है, यह मानना ही पड़ेगा । स्वा- 
भाविक संस्कार चिज्जड़ग्रन्थिकी उत्पत्तिके साथ ही साथ उत्पस्त 
होता है। उद्धिजज, स्वेदज, अए्डज़ और जरायुजकी चोरासीलक्ष 
योनियोमें उसकी अद्वेतरूपसे स्थिति रहती है तथा उसकी गति 
अप्रतिददत होती है और पुनः उसका पूर्ण विकाश जीवन्मुक्त दशामें 
हो जाता है। दूसरी ओर अस्वाभाविक संस्कारको उत्पत्ति जीव॑के 
मनुष्ययानिम पहुंचनेके साथ ही साथ होती है ओर वह संस्कार 
अनन्तरूपम परिणत होकर जीवको सुख दुःखमय आवागमनचक्रम 
निरन्तर घुमाया करता है और मुक्त होने नहीं देता है। मजुष्ययोनिममे 
दोनाका पार्थक्ना इतना ही है कि, बन्धन दशामें अखाभाविक 
सस्कारकी मुख्यता ओर स्वाभाविक संस्कारकी गौणता रहती हैं 
ओर जीवन्मुक्त दशा खाभाविक संस्कारकी मुख्यता ओर अस्वा- 
भाविक सस्कारकी गोणता हो जाती है। सुखदुःखमय शुभाशुभ 
भोग भागते समय श्रथवा नाना लोकोमें परिभ्रमण करते समय जा 
भोगवेचित््य है, वह अनन्तरूपमय अखाभाविक संस्कारका काय्प 
हैं और इस आवागमनचक्रकी गतिमें जो ऊद्धं गामी प्रवाहरूपी 
क्रियाका कारण है, वह खामाविक संस्कारकी शक्ति है। इसी 
कारण जावन्मुक्तरशामे महापुरुष अ्खाभाविक संस्कारोसे उत्पन्न 
फलाको भागते हैं ओर स्वाभाविक संस्कारके अधीन रहकर खुल 
दुःखतें समान ज्ञान करते समय अपने अन्तःकरणकी धाराकों त्रह्मा- 
नन्द्मय ब्रह्मसमुद्रमे लय करनेमे समर्थ होते हैं । 

पुनः शंका हो सकतो है कि, रजोवीय्यंके द्वारा ही उभयका 
आकर्षण क्यो बाना जाता है? रज ओर वीण्यें अन्य धातुओका 
सार होनेसे जावके स्थुल शरीरका बीजभूत उपादान हो सकता 
है, परन्तु भाव ओर गुणसूलक स्वाभाविक संरकारके आकर्षणका 
कारण केसे माना जा सकता है? इस श्रेणीकी शकाश्रोका समा 
बान सुगमही है| चिज्जड़ग्रन्थिरूपी प्रथम जीवोत्पत्ति द्शामे खाभा- 
बिक संस्कार उत्पन्न होता है, उस संस्काररूपी कारणका काय्ये 
यहँ है कि, जीवको उत्तरोत्तर उन्नतभूमि प्रदान करके अभ्युद्य 
वेकर निःश्रयस मार्गमें अम्नलर करता रहे ओर नीचेकी ओर गिरने 
न दे। उदाहरण स्थलपर समभने योग्य है कि, जीव जब आम्नकी 


श्श्८ कम्म मीमांसा-द्शन । 





योनिसे पीपलकी योनिमें जाता है, अथवा जीव जब हस्ती 
आदिकी योनिसे गोयोनिमं जाता है, तब यह जीवकी क्रमोन्नति 
उक्त उन्नतयोनियोके स्थूल शरीरकी सहायतासे ही होती है। 
स्थूलशरीर वस्तुतः केवल भोगायतन ही नही है, किन्तु क्मोन्नति 
करनेका एकमात्र अवलम्बनीय क्षेत्र है। अतः मनुष्प जब एक 
शरीरसे दूसरा मलुष्यशरीर परिश्रह करता है, तब ही वह क्रमोश्न- 
तिका क्षेत्र प्राप्त कर सकता है। छुतरां स्थूल शरीर जब एकमात्र 
मुक्तिकी ओर क्रमोन्नतिका क्षेत्ररूप है, ती उसमें ही स्वाभाविक 
संस्कारके अज्ञीभूत उक्त दोनों संस्कारोंका आकर्षण सम्भव है ॥४४॥ 
प्रसंगस वर्शधर्मकी उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं:-- 
इसी कारण वर्णधर्म बलवान है॥ ६५ ॥ 


वर्णधमं में रजोचीरय्य-शुद्धिका विचार सबसे प्रधान रफ़्जा 
गया है, यह पहले ही सिद्ध हो चुका है आर यह भी लिद्ध हो चुका 
है कि, वर्णाअ्रमथर्म जिस मनुृष्यजातिमें है, वह मनुयजाति 
कालके कवलमें प्रवेश नही करती है तथा उसके नियमाकोी मानने- 
पर अधःपतन न होकर क्रमोन्नति अवश्य होती है। उस विज्ञान 
की पुनः पुष्टिके लिये पूज्यपाद महर्षि सूचकार कह रहे हे कि 
रज ओर वीय्यके द्वारा उक्त मुक्तिप्रद खाभाविक सस्कारक गुण 
सस्वन्धीय ओर भाव-सम्बन्धीय अंगोका आकर्षण होता है, यह 
सिद्ध हुआ तो, वर्णधर्म जिसमें रजोवीय्य॑की शुद्धिका ही प्राधान्य 
है, वह परमावश्यकीय है ओर मनुष्यजातिक लिय इस धर्मका 
पालन श्रम्मतसखरूप हे ॥ &५ ॥ 

प्रसगसे कहा जाता हेः-- 

प्रतिलोम-विवाह धमंसड्गत नहीं है ॥। €६॥ 

स्मृतिशाखमें श्राज्ा हे कि, रजोचीय्यंकी शुद्धि यथावत्‌ रखने- 
के लिय सवर्णृविधाह सबसे भ्रष्ट है। अनुलोनज विवाह कामज 
होनेपर भी धर्मसक्ञत हो सकता है, परन्तु प्रतिलोमज विवाह सर्वेथा 
धमेविरुद्ध हे । स्घतियोमें इस प्रकारके प्रमाण अनेक हैं, यथा-- 


अ्रतो बलीयह-त्व वर्गास्य ॥ ६५ ॥ 
न प्रलत्लोमविवाहा घमसस्बद्धः ॥ ६६ 


संस्कारपाद । श्र 
शुद्रेव भाया शूद्रस्य साच सवा च विशः स्मते । 3५००“ 
त च स्कुकचेव राशश्व ताश्र सवा चाप्रजन्‍्मन, । 





शद्र, केवल श॒द्राक साथ, वैश्य, श॒द्रा ओर चैश्याके साथ, क्षत्रिय, 
शूद्दा वैश्या और क्षत्रियाकं साथ और ब्राह्मण स्वजातीय अर्थात्‌ 
ब्राह्यणी ओर इन तीनो, शुद्रा वेश्या आर क्षजियाके साथ विवाह- 
कर सकता है। यह अन्लुलोम विधि हूँ। प्रतिलोमका प्रमाण 
स्वतिशाखने यह है-- 


क्षत्रियाद्‌विप्रकन्यायां सूतो भवति जातित | 
वैश्यान्मागधदेहो गजविपाहज्ञवासुतौ ॥ 
शद्रादायोगव. क्षत्ता चणडालशाधमोा नृणाम ' 
वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते व्शुंसझूुरा ॥ 


चत्रियसे ब्राह्मण कन्याम उत्पन्न पुत्र सूत कहलाता है। वैश्यस 
क्षत्रिय कन्यामें उत्पन्न मागघ ओर ब्राह्मण कन्यामे उत्पन्न 
बेदेह नामक पुत्र होते है। शदसे बेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण 
कन्यामे उन्यन्‍्त पुत्र क्रमशः आयोगव, क्षत्ता ओर चण्डाल होते है, 
अर्थात्‌ वैश्यामे आयोगब, क्षत्रियामे क्षत्ता और ब्राह्मणामें चण्डाल, 
ये सब वर्ण संकर कहलाते है । 


वर्णेधर्म की पूर्णता रत्ता करनके लिये यही कत्तंध्य है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर श द्व ये चारो बर्णोंके पुरुष खकीय वर्णकी कन्याके 
साथ विवाह किया करें, तभी रजोवीय्यकी शुद्धि पूर्ण रूपस बनी रह 
सकती है और जीवकी क्रमोन्नतिके सम्बन्धसे मुक्तिका ढर खुला 
रहता है, जेसा कि पहले कहा गया है। यदि मोक्षका विचार न 
रहे ओर मलुष्य काम और शअर्थके चशीभूत हो जाय तो अनुलोमज 
रोतिपर निम्न वर्णकी कन्याका परिग्रहण करनेपर किसी प्रकारसे 
धर्मकी रक्ता हो सकती है, क्योरि वीय्यैके साथ रजकी समानता 
न होनेपर भी जिस प्रकार निहृष्ट चेत्रमें बीज पूर्णावयव होकरके 
श्रज्वुरित न होनेपर भी अद्भुरित होता है, उसी प्रकार सामान्यतः 
वीय्यंकी शुद्धि रह सकती है परन्तु प्रतिल्लोमज विवाह होनेंपर 
अ्रथ तू निम्न जातिका पुरुष यदि उच्छ जातिकी कन्याका परियग्रहण 
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करे तो रज और वीयर्य दोनों ही अशुद्ध हो जाते हैे। लोकिक 
उदाहरणसे इस विज्ञतकी सिद्धि खुगमतासे ह्लो सकती है। जेसे 
जलसे भूमि बलवती होनेपर उसमें बीजसे अड्डरोत्पत्ति ठोक 
होनेपर भी जलहीन भूमिमें अथवा अल्पजलकी भूमिमें बीजस 
अड्ड रोत्पक्ति हो सकती है, परन्तु यदि अधिक जलमय भूमि हो ता 
उसमें बीज डालनेसे बीज सड जाता है| ठीक उसी प्रकार निम्न 
श्रणीके रजमें बीजका अस्तित्व रह जानेपर भी प्रतिलोमज्ञ विया 
हमें रज, वीडथये दोनोकी अशुद्धि होकर स्॒टि नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। 
जो खश्टिकी पवित्रताका नाशक तथा खष्कमका विरोधी है चह 
अवश्य हा अबथर्म कार्य्य है ॥ &६॥ 





प्रसग ते और भी कहा जारहा हैं;-- 


सपिणडा, सगोत्रा और अधिक अ्जस्थावाली कम्यासे 
विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


इसी रजावोीय्य शुद्धि विज्ञानके अनुसार स्मतिशास्तरान आज्ञा दो 
हैं कि सपिण्डा कन्या, समोत्रा कन्या आर वयोज्यण्ला कन्याक 
साथ वियाद्र करनसे अधम होता हैं, यथा--स्प्ुति शास्त्र मे --- 


असपिशडा च या मातुरसगात्रा च या पितु । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकम्मणि मैथुन ।। 
अविष्टुनब्रह्म चर्या लक्षण्यां स्वियमुद्दहत्‌ । 
अनन्यपू्विकां क'न्तामसपिण्डा यवीयसीम ॥ 


जा कन्या माताकी सपिर्डा न हो ओर पिताकी सपिग्डा ओर 
सगोत्रा न हो वह कन्या दविजातियाके लिय विवाह कपने 
योग्य हैं। पूर्ण त्रह्मचारी पुरुष सुलक्षणवती और जा पहिले नहीं 
विवाही गई हो, अ्रपनेसे कम उम्रवाली हो ओर असधिण्डा हो 
एसी खुन्दरों स्लीस विवाह करे | 


रजोवीय्येकी शुकर्धि भूमि ओर बीजके उदाहरणसे समभने 
योग्य है, जैसा कि, पहले दिग्दर्शन कराया गया है। जिस 


सपिण्डा सगात्रा व्योज्यष्ठा च कन्या परिवज्जनीया ॥ ६७ ॥ 


संस्कारपाद । ररेरं 


पैज्ञानिक कारणसे प्रतिलोमत्र विवाह निषिद्ध है, उसो कारणले ये 

तीनों भी निषिद्ध हैं। इत तोनों अधथर्मकाय्यके द्वारा वीयय ओर 
रजकी शुद्धि नष्ट हो जातो है इस कारण जैंसे वर्णाश्रमधर्म श्रए 
होनेसे मनुष्यजाति कालके मुखते पहुँच जाती है; डखी प्रकार इन 
तोनों अश्वर्म काय्योंके छ'रा कुल नष्ट श्रष हो जाता है। सपिण्ड 
श्र्थात्‌ अपने कुलकी निकःसस्‍थ कन्या अथवा अपने गोत्रकी 
कन्यासे विवाह करनेसे रज अर वोय्यकी शक्ति क्रमशः नष्ट हो 
जाती है। सपिण्ड ओर खगोंत्र एक ही भाव वाचक्रक है, जब 
समरोत्रा कन्या निकटस्थ होती है, तभी वह सपिण्डा क्हाती है--- 
यथा-लपिगड़ाके लक्षण स्सुतिशाखमे कहे गये है-- 


सपिण्डता तु पुरुष सप्रमे विनिवत्तत । 
लपभाजश्नतुर्थाद्या: पित्राद्या: पिस्ड भागिन: । 
पिण्डद्‌' सप्रमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपोौरुषम्‌ ॥ 


पितासे लेकर पितामह प्रपितामह ये तीन पिढ़ोी तक पिण्डके 
भागी होते है, इस ले आग छुः पिढीतक लेपके भागी है। पिरडको 
देनेवाली सातवी पिढ़ी है, इन्ही सात पुरुषों सपिण्डता 
रहती है । 

यदि पृथिवीके एक ही स्थानम बहुतसा बीज वपन कर दिया 
जाय, तो न वह क्षेत्र काम देता है ओर न वह बोज काम देता हे 
ओर दोनों ही अपविज्वताको प्राप्त करके सूप्टिके बाधक हो जाते 
हैं, उसी प्रकार एक ही कुलके स्रीगर्ममे यदि वार वार उसी कुलके 
पुरुषका बज प्रदत्त हो, तो वह बोज ओर वह क्षेत्र दोनो अकर्म- 
ण्यताको प्राप्त करगे और वह वंश कालान्तरमें लय हो जायगा। 
दूधरी ओर विचारने योग्य विषय यह है कि, स्त्री आकषणेशक्ति 
और पुरुष विकर्षण-शक्ति-विशिष्ट है, खुतरां दोनों विरुद्धभावा- 
पन्न हैं, यद माननाही पड़ेगा, श्रस्तु यद्दवि दोनो शक्ति एक ही 
केन्द्रसे वारम्वार नियोजित हो तो, दोनों हो हीनबल हो जायंगे। 
इसमें अधिदेव कारण ओर भी विलक्षण हेँ। अर्य्यमा आदि 
नित्य पितगण वर्ण, कुल ओर अर्य्यत्वके रक्षक है, 
इन तीनोंमेंसे कुल मध्यवत्ती होनेसे उमय-सहायक् है। उस 
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कुलका सात्षात्‌ सम्बन्ध गोत्रसे रहता है। कुल पवित्र रहनेसे 
मनुष्यजातिमें आय्यत्व श्लोर आंय्येजातिमें वर्णेत्वकी पवित्रता बनी 
रहती है। इस कारए कुलकी पवित्रताकी रक्ता करना ओर 
उसकी घाराको स्थायी रखना पितरोका मुख्य कर्तव्य है। जिस 
प्रकार जलकी घ/राकी गति तभी स्थायो रद्द खकती है, जब भूमि- 
की स्थिति निम्नगामी हो ओर जलका भी ओजुकृत्य हो। इस 
प्रकारसे जलके वेगंकी विकर्षणशक्ति ओर निम्तभूमिक्री आकर्षण- 
शक्ति दोनों मिलकर जलधाराक्ो चिरस्थांयी रख खकती है । 
उसी प्रकार पितृगण जब पुरुष ओर स्त्रीको खतन्‍त्र स्वतन्त्र गोत्रो 
ऊूब पाते हैँ, तभी आधिभमीतिक सम्यन्धरयुक्त कुलके नियमित 
प्रवाहकों स्थायी रख सकते हैँ | पितृगणको अपने कत्तंब्यके पालन- 
करनेमें विरुद्धनोत्र-सम्भूत दुम्पतो ही सहायक हो सकते है। 
दूसरी ओर वयोज्येष्टा कन्या जो निषिद्ध मानो गयी है, उछका भी 
यहो कारण है। आयुके साथ हो साथ आधिमोतिक बलकी भी 
परिपुष्टि होती है। क्षेत्र ही बीजका आश्रय होता है, इस कारण 
यदि ज्षेत्रका बल बीजके बलके अधिकारसे प्रबल हो, तो स्त्रीघारा 
का प्राबल्य हो जायगां, पुरुषधारा गोण हो जायगी और काल्लान्तर- 
मे उस ऋुलमे पुरुषसध्टिसे स्त्रीसष्टि अधिक होने लगेगी। यह 
पहले ही सिद्ध हो चुका है कि, स्त्रोके पुरुषभावापन्न होनेपर भी 
सूष्टिकी यही दशा होती है, वयोज्येष्ठटा कन्याका विवाह न करनेका 
विज्ञान भी इसी विज्ञानसे सिद्ध होता है ॥ £५ ॥ 


प्रसंगसे और भी कहा जाता हैः-- 
पर बीज हे 

वर्णसडुर इ४ नहीं है ॥ &८॥ 
इसी पूर्वकथित रजोवीय्य-शुद्धिविज्ञानके अनुसार हो वर्ण- 
सड्ूगर होना शुभ नही समझा जा सकता है, क्योंकि वर्णसडुरमें 
तो रजोवीय्यकी शुद्धि रह ही नही सकती है। रजोचीय्य शुद्ध न 
रहनेसे पूर्वेकथित गुणसम्बन्धी और भावसम्बन्धी मुक्तिप्रद स्वा- 
भाविक संस्कारका विकराश होना रुक जाता है। पितरांक्री सहा- 
यता नहीं भिल्लतती, क्योंक्रि पितृगण रजोवीयरबकी शुद्धि रहनेखे, 


वर्णुसडुरों नेष्ः ॥ ८ ॥ 





संस्कारपाद । र३े३ 





कुलकी पविन्नता रहनेसे ओर संस्कारशुद्धि रहनेसे तब विशेषरूपसे 
कृपा कर सकते हैं। वर्णेसड्टरत्वसे जो स॒ष्टि होती है, वह घमेज 
साष्टि न होनेके कारण भी अहितकर है। विशेषतः वर्णसड्टर प्रजाछा 
नेमित्तिक पितरोंके साथ एकवार ही सम्बन्ध छूट जाता है, यथा-- 
गीतोपनिषद्र्मे कहा हैः-- 

सद्भुरो नरकायैव कुलब्नानां कुलस्यथ च । 

पतन्ति पितरा होषां लुप्रपिण्डा दकक्रिया., | 

दोपैरते कुल्नन्नानां व्शंसझ्डुरकारके, । 

उत्सायन्ते जातिधमोः कुलघर्माश्व शाश्रताः ॥ 

वर्ण्लडुर॒ नरकका कारण है । पिए्ड ओर अशाद्धादि 
क्रियाके लुप होनेसे पितृत्रोगौंका पतन होना है। इन दोषोसे 
बरणसकर प्रजाके द्वारा जातिधर्म, कुकधर्म आदि विनए होते है । 
चर्णध्रम॑मं संकरता दोष आ जानेसे केसे अधर्म होता हैं, 
इसको श्रन्य प्रकारसे भी समझ; सकते हैं। वर्णधर्ंकी 
संकरताके स्वाभाविक तीन भेद है । एक अन्यजातिके साथ 
र्जोबीय्यैका संमिश्रण, दूसरा छोटा वणं बनना ओर तीखर। 
छोट वर्ण का उच्चचर्ण बननका प्रयत्न । इन तीनामेंस उच्च वर्णकी, 
नीच वर्ण के आचार पालन करनेसे केवल आधिभमातिक क्षति होती 
है, खुतरां वह च्ञति केवल व्यक्तिगत है। शुद्राचारी ब्राह्मणका पुत्र 
पुनः सच्चा ब्राह्मण हो सकता है; इस कारण इस आधिभोतिक 
अपवित्रतास॑ केवल एक ही पुरुषतक वर्णोधर्मंकी खकरता होंती 
है। नीच वर्ण जब उच्च वर्ण बनना चाहता हैं, उससे आध्यात्मिक 
अपविज्रता होती है, क्योकि नीच वर्णका मनुष्य अपनो उच्चा- 
मिलापाके उन्मादसे जब अपनेको अथवा अपने समाजको उच्च 
वर्णके आचारोका पालन करके ओर कराके उच्च बर्णेकी श्रेणीमें 
प्रवेश करता है, तो उससे अनेक दोष उत्पन्न हानेपर उस व्यक्ति- 
गत आत्मा ओर जातिगत आत्माकी बड़ी भारी क्षति होती है, 
क्योंकि आध्यात्मिक क्षति सबसे गुरुतर क्षति है। शरीरकी क्षति 
घार्मिक विचारसे इतनो प्रबल क्षति नहीं समभी जाती है, परन्तु 
आत्माकी क्षति, बुद्धिकी क्षति तथां अन्त करणकी अवनति सबसे 
प्रबल क्षति समझी जाती है। दूसरा विदयाग्त योग्य विषय यह 
श्र 
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है कि आधिभोतिक ज्ञतिको शक्ति एक हो पुरुष त्तक रहती है, 
परंतु इस आध्यात्मिक संकरताका प्रभाव तथा इस च्तिकां परि- 
शाम उस व्यक्तिको और जातिको स्थायीरूपसे पपतकी बना देता है 
तथा आध्यात्मिक उन्नतिका बाघक बन जाता है। खुततरां यह क्षति 
चिस्स्यायी होतो है, वस्तुतः आध्यात्मिक अपविज्रतासे न वे अपन 
जातिमें रहते हैं और न उच्च जातिके अधिकारको प्राप्त कर सकते 
है और दूसरी ओर पितरोंकी सहायता उनको पूरी नहीं मिलती है 
इस कारण उनकी उन्नतिका मार्ग स्द रहता है, वह वृथा उच्चा- 
मिल्ताषी व्यक्ति वा मजुष्यसमाज अपने शआराचरणोके द्वारा वर्णा्रमी 
अमंसमाजम विश्नव उत्पन्न कर देता है। ऐसे धमंविपश्नवका 
कारण बनके चह व्यक्ति अथवा विशेष समाज स्वभावके विरुद्ध 
प्रबल आधातको प्राप्त होता है और अपनी अचवनतिका कारण 
बनता है। तीसरी रजोवीय्येकी संकरतासे आधिमोतिक क्षति 
निश्चित है। पितरोकी सहायता रजोचीय्यैकी शुद्धतासे केसे प्राप्त 
होती है, इसका विस्तारित वर्णन इस दशेनशास्त्रमें आच्ुका है। 
खुतरां जब पितरोंकी कृपारूप दैवी खहायतासे संकर जाति वंचित 
हो जाती है, तो उसके वर्णधरमंकी रक्ताका पथ रुद्ध हो जाता है ओर 
वर्णाश्रम धर्मके सब उपच्नत अधिकार प्राप्त करनेके लिये उस 
व्यक्तिका क्षेत्र असुविधाजनक हो जाता है ॥६८॥ 


विज्ञानकी ओए भी पुष्टि कर रहे हैं:-- 


वह धारम्पिक नहीं होता है ॥ ६६ ॥ 


यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि, वर्रासंकर प्रजा घार्मिक नही होती 
है, साधारणतः ऐसा जगतूम देखनेमें भी आता है। अब पूर्व 
विक्लानकी पुश्टिके लिये महर्षि सूत्रकाश्ने इस सूत्रका आविश्भांव 
किया है। प्रथम तो पूर्वकथित विज्ञानके अनुसार वर्णेसंकर 
ध्रजामे रजोचीय्येकी शुद्धि हो ही नही सकती, क्योंकि संकरस्ष्टिमे 
यथायोग्य अधिकारका बीज और यथायोग्य अधिकारका क्षेत्र न 
होनेखसे सष्टिका विपय्यय होना खतः सिद्ध है। ट्वितीथतः मुक्ति- 
सहायक स्वाभाविक संस्कारके गुग ओर भावात्मक प्रवाहकी गति 


सन घार्मिकः ॥ €६ ॥ 
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ठोक रहना सम्मव नहीं है और तृतीयतः कर्मका बीज संस्कार 
होनेसे सकरसष्टिके होते समय अखाभाविक सखंस्कोर भी दूफित, 
हो जाता है, क्योंकि माता और पिता दोनोंमे अपनी अपनी 
जातिका श्रभिमान स्थायी रहनेसे जेवी अखाभाविक संस्कारकी! 
भी परिशुद्धि नही रह सकती है; अतः संकर प्रजाके धार्मिक. 
होनेकी सस्भावना नहीं है ॥ £& ॥ 

डउस्रका कारण कह रहे हैंः-- 


अधममें उसकी खाभाविक प्रहत्ति होती है ॥ १०० ॥| 
संस्कार कर्म का बीज है, जैसा संस्कार होता है वैल्ली ही. क्रिया- 
की उत्पत्ति होती दै। वर्णसंकर प्रजाके उत्पन्न होते,समय् उसक्रे, 
मांता-पिताके अन्तम्करणमे सदाचारभ्रण्ट होनेके संस्कार: अचश्य. 
ही अड्डित रहते हैं। श्रन्तःकरण सबका साक्षी है, अ्रन्तःकरणक्रे. 
चित्तरुपी विभागमें सदाचार भ्रष्ट होनेका अर्थात्‌ अधमेका संस्कार 
अंकित हो जाता है। दुसरी ओर मन, वायु और वीर्यका, ऐक्व्र 
सम्बन्ध रहनेसे उसी श्रधर्म संस्कारको साथ त्लेकर गर्भाधा 
होता है ओर माता उसी संस्कारके साथ गर्भका पोषण, करती, 
है। खुतरां उससे जो रृष्टि होती है, उसमें खामात्रिकरूपसे. 
अधम में प्रवृत्ति होगी, इसमें सन्देद्द ही क्या है ॥ १०० ॥ 
प्रसड़से ओर भी पुष्टि कर रहे हैं :-- 
सृष्टि क्रमझे अनुकूल न होनेसे ॥ १०१ ॥ 


वस्तुतः धर्म ओर अधर्मको सम्बन्ध इस. प्रकार माना जाए 
सकता है कि, जो क्रिया खष्टिके खाभाविक नियमके अनुकूक्त है, 
उससे धर्मकी उत्पत्ति होती है ओर जो क्रिया सष्टिकमके श्रजुकृत 
नही है, वह अधर्म-उत्पादक है। धर्म ओर अधर्मका छत्तय 
पहले विस्तारितरुपसे कहा गया है। उन्हीं लक्षणेंसे यद सिद्ध 
होता है कि, मनुप्यसे नीचेको योनियोमे जीव केवल स्वाभए0 
विक संस्कारके वशीभूत होकर खाभिमान ले बचकर प्ररृतिमाता- 
को गोदम लालित पालित होता हुआ अपनी अपनी योतनिके धर्मों- 





नसगिकी प्रवृत्तिरस्याइधम ॥ १०० ॥ 
सूश्टिक्माननुकुलभावान ॥ १०१७ 
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को पालन करता हुआ विना बाधाके आध्यात्मिक उतिमें अश्नसर 
होता जाता है। उस जीवको आत्माकी क्रमाभिव्यक्तिका एकमात्र 
फारण यही है कि, वद जीव सष्टिके नियमके अजुकूल प्रकतिमाताके 
डारा चालित होता रहता है | इससे सिद्ध हुआ कि स्टृष्टिके नियमके 
अनुकूल चलनेसे जीवकी क्रमोन्नति अवश्यम्भवी है। इस दशामे 
तमोगुणकी अवस्थासे क्रमशः सत्त्वगुणकी वृद्धिके दारा जीव विना 
बाधाके आगे बढ़ता रहता है। मलुष्ययोनिम पहुँचकर तमोवर्द क 
पापकमके द्वारा वह ऊद्धेगति रूक जाती है और सत्त्ववर्द्धक पुण्य 
कर्मके द्वारा वह ऊद्ध्वंगति सरल बनी रहती है। जब तमोचर्रेक 
कर्म अधर्म और सर््ववद्र्धक कर्म धर्म कहाते हैं और जब सृष्टि 
का नियम यही है कि, जीव क्रमशः तमकी ओरसे सरवगुणकी 
अचस्थामे अग्नसर होता हुआ पूर्ण सस्वमय सुक्तिपदको प्राप्त कर 
लेवे, तो यह खतः सिद्ध है कि इस प्रकार सत्तवकी क्रमाभिव्यक्ति 
ही सृष्टिनियमके अनुकूल है। वर्णसंकर प्रजाकी उत्पत्ति इस 
नियमके विरुद्ध होती हे | वर्णाश्रमधर्म सपण्िनियमकी रत्षामं सहायक 
है। उसके द्वारा आ््यजाति आत्माकी ओर कैसे ऊद्ध्यंगतिशील 
बनी रहती हैं, सो पहले विस्तारितरूपसे सिद्ध हो चुका है। 
सुतरां वणधरम रूपी प्रवल्ल सश्टिनियमके भह्ू कर्नेसे वर्णशंसंकर 
प्रजा अधार्मिक होगी, इसमें सन्देह ही क्या है ॥ १०१॥ 
इस विश्ञानकी ओर भी पुष्टि कर रहे हैं:--- 
थ्राद्ध क्रिया असम्भव होनेसे यवनसे उत्पन्न प्रेतके समान॥ १ ० २॥ 
गर्भाधानके समय पिता-माताके अन्तःकरणसम्भूत संस्कारके 
साथ भावी सनन्‍्ततिका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, इसको सिद्ध 
करनेके लिये पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार एक दृष्टान्त दे रहे हैं। एक 
धर्माचार्य संन्‍्यासी एक समय एक प्रतिष्ठित ब्राह्मणके यहाँ अतिथि 
हुए। राज्रिको भिन्षा्क अनन्तर जब वे निद्रित हुए, तब अकस्मात्‌ 
एक प्रत जो उस मकांनमे रहता था, उसने उनकी निद्रा भड् 
की। संन्यासीने समझा कि कोई चोर है, ऐसा समभकर घर 
धालोको बुलानेके लिये उठे तो चोरका खिलखिलाकर हंसना 


श्राद्धव्याइतेयवनजप्रतवत्‌ ॥ १०० 
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उन्होंने खुना। तदनन्तर घरवालोसे पूछनेपर यह मालूम हुआ कि 
वह प्रेत है श्रोर जीवित अवस्थामे वह उनका कोई सम्बन्धी था। 
ये महात्मा बड़े दयालु ओर शक्तिशाली थे, उन्होंने किसो विशेष 
अजुपष्ठटानसे उस प्रेतकी मुक्तिका प्रस्ताव किया, तो प्रेतने कहा कि, 
“में आपकी दयाके लिये कृतश् हैँ, परन्तु सनातनचर्मोक्त किसी 
यज्षसे मेरो मुक्ति नही हो सकेगी ।” उसके अनन्तर प्रश्न करनेपर 
विदित हुआ कि, उस प्रतकी जीवित अवस्थामे ब्राह्मणके घरमें 
उसका जन्म अवश्य हुआ था, परन्तु देवदुविपाकसे उसकी माता- 
के गर्भाधानकालमें घटनाचकरसे झिसी समय अकेली जाते समय 
किसी यचनने उसपर बलात्कार किया था। ल्ज्जावशात्‌ उसकी 
माताको इस घोर अ्रत्याचारको छिपाना पड़ा था। उसी समय, 
इस प्रेतका पूर्व शरीर उस्र माताके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। मखत्युके 
अनन्तर प्रतत्वकी दशाम उस प्रेतको उसके जन्मका यह मुप्त रहस्य 
जो और किसीको भी विदित नहीं था, उसको विदित हुआ ओर 
यवनपिताके बाय्येसे आए हुए यवनसस्कारके कारण खना- 
तनध्रमोंक्त कोई धर्म उसकी मुक्तिका कारण नही बन सकता था। 
मातृ-पितृजनित तथा रजोवोय्य॑स सम्बन्धयुक्त संस्कारप्राप्तिका 
यह अपूर्य दृष्टान्त है ॥ १०२ ॥ 

प्रसज्ञतः वर्णशुद्धिकी महिमा कह रहे हैः-- 

वर्णशुद्धिसे धान्यवत्‌ टृद्धि होती है ॥। १०३ ॥ 

चर्णधर्म की महिमा पहले बहुत कुछ प्रतिपन्न हा चुको है। श्रब 
रजोवीय्य-शुद्धिविज्ञान, जिलका वर्णन इससे पहले आया है, उसके 
सम्बन्धसे पृूज्यपाद महर्षि सूत्कार कह रहे ह कि, रजोवीय्येकी 
शुद्धिमूलक वणधमं की महिमा एक धान्यके उदाहरणले सममभने 
योग्य है | जिस प्रकार यदि पृथिवीसरमें किसी देवकारणसे सब 
घान्‍्य नए होकर केवल एक शुद्ध धान्य बच जाय तो, कालान्‍न्तरमें 
उसी एक.शुद्ध घान्यसे पृथिवी पुनः धान्यपूर्ण हो सकती है। उसी 
प्रकार शुद्ध रजोचीय्यैसे युक्त ब्राह्मणादि वर्णंके कुल थोड़े भी विद्य- 
मान यदि रहे तो, कालान्तरमें वर्णधर्मसे युक्त आरय्यंप्रजा पुनः 
विस्तृत होकर जिलोकको पवित्र कर सकती है ॥ १०३ ॥ 


. वर्याविशुद्या विद्वद्धिर्धान्यवत ॥ ६०३ ॥ 


श्श्८ कम्मेमीमांसा-दशैन । 


अब त्रिविध शुद्धिकी आवश्यकता बताई जाती हैः-- 
तीन धातुओंकी समताके समान त्रिविध शुद्धि प्रयोजनीय 
है ॥१०४॥ 


वैद्यक शासत्रके अनुसार वात, पित्त ओर कफकी समतासे जिस 
प्रकार शरोर नीरोग भोर आत्मा उन्नत रहती है, उसी प्रकार 
अध्यात्मादि त्रिविध शुद्धिके दारा सखंस्कारशुद्धिसे जीव अभ्युदय 
ओर निःश्रेयसको प्राप्त करता हैं। आयुरवेदशाख्रका यह सिद्धांत 
है कि जब वात, पित्त ओर कफ इन तीनामेसे किसोकी भी शुद्धिमे 
कमी हो जाती है, तभी शरीरमें पीड़ा उत्पन्न होती है और तीनोकी 
. समता रहनेसे शरीर नीरोग रहता है। आयुर्वेदशास््रका यह भी 
छिद्धांत है कि वात, पित्त और कफ इन तीनोकी विशुद्धतासे मलुप्य 
मुक्तिपय्येन्त प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार वर्णोकी त्रिविध 
शुद्धि द्वारा आय्येगण अभ्युद्य और निःश्रेयल दोनोको प्राप्त किया 
करते हैं। वर्णंधमेके निर्वांहमें यदि एक शुद्धिकी भी कमी हो तो 
उतनी ही असम्पूर्णता आजाती है इस कारण तीनोंकी समान आव 
श्यकता है, जैसा कि महाभाष्यमें लिख! हैः-- 


श्र तप' श्रुत्तं च यानिश्च एततदूब्राह्मणकारराम | 
तपःश्रताभ्यां यो हीनो जातित्राह्मण एवं सः ॥” 

तपस्या, शास्त्रश्ञान ओर योनि ये तीनो ब्राह्मण आदि टिजाति 
यांके कारण हैं, जो तपसथा ओर शास्त्रश्ञानसे रहित दे, वह केचू 
जाति ब्राह्मण है ॥ १०४ ॥ 

विज्ञांनकी पुष्टि कर रहे हैं:-- 

हिमालय जिस प्रकार ऐश्वय्यकी रक्ता करता है, वैसे ही 

त्रिविध शुद्धि वर्णाश्रमकी रक्षा करती है ॥१०५॥ 

मद्दर्षि सूत्रकार पूर्व विज्ञानकी पुष्टि उदाहरणके दारा कर रहे 
हैं। जिस प्रकार पव्तचतराज हिमालय सब प्रकारके लोकिक 
ऐश्वथ्योंका रक्षक है, उसी प्रकार अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत 


डी 
44 





शुद्धित्रे विध्यमपदय चातुत्रमसास्यवत्‌ ॥ ९०४ ॥ 
तद्णा श्रमरक्ञषक हिमालयवद श्वय्यश्य ॥ १०५ ॥ 


संस्कारपाद । २३७ 





रूपी त्रिविध शुद्धि वर्णाश्रमधर्मी प्रजाके सब प्रकारके मांगलिक 
ऐेश्वय्योंकी रक्तक है। हिमालय पर्वतके आश्रयसे पृथिवीकी सब 
श्रेणीकी उद्धिज सृष्टि जीवित रहती है। ऐसी कोई पशु-पत्तियां 
देखनेम नही आती, जो हिमालयके विशाल देहमें कीड़ा न करती 
दो । पव्वेतपति हिमालय सुबर्णादे सब प्रकारके धातु और हीरक 
आदि सब प्रकारके रलौका आकर है, उसी प्रकार वर्णोकी तरिविध 
शुद्धिस वर्णंध्मं और आश्रमधर्म दोनोंकी विशुद्धता बनी रहती है, 
आय्येजाति जीवित रहती है तथा आ्यत्वकी रक्षा होनेसे यशादि 
धर्म बने रहते हैं ओर धर्मकी रक्तासे ऋषि देवता एवं पितर्रोका 
अभ्युद्य भी बना रहता है। वस्तुतः इस जिविध शुद्धिपर ही 
सब कुछ निरभर है, इसमें संदेह नहीं ॥१०५॥ 

वर्शंधमंके विज्ञानकी पुष्टिके लिये गुण संस्कारका क्य केसे 
होता है, सो कहा जाता है;-- 

परिणामसे गुणसंस्कारका क्षय होता है ॥१०६॥ 

गुणसंस्कारफे विकाशका सात्ात्‌ सम्बन्ध शरीरसे हे। गुण- 
विकाशका आधार स्थुलशरीर होनेके कारण गुणसंस्कारके साथ 
स्थलशरीरका बड़ा भारी सम्बन्ध है। यही कारण है कि धम्मा- 
साय्योंने जन्मके साथ वर्याधमेंका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रकखा है। 
जैसा कि मनुभगवानने कहा हैः-- 

अविद्वांश्बैव विद्वांश्व ब्राह्मणा दैवतं महत्‌। 
प्रणीनश्वाप्रणीतश्च॒यथाउप्मिंदेबतं महत्‌ ॥ 


जिस प्रकार अग्नि आहित हो या अनाहित हो, वह पृज्य देवता है। 
उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे विद्वान्‌ हो या सूख हो, वह सर्वोच्च देवता 
है। श्रीभमगवानने भी निजमुखारविन्दसे कहा है कि, “अविद्यो 
था सविद्यो वा ब्राह्मणा मामकी तनुः” ब्राह्मण चाहे विद्वान हो या 
अविद्वान्‌ू हो वह मेरा शरीर है। इस विशानको अन्य प्रकारसे 
भो संमझ सकते हैं कि पूर्व जन्माओित प्रारब्धके द्वारा मनुष्यको 
जाति, आयु, भोग, प्रकृति और प्रवृत्ति इन पांच वस्तुओको प्राप्ति 
होती है, इन पांचोमेंसे पहले तीन मुख्य है और पिछले दो गोण हैं । 


गुणसह्कारहान परिशणामात॥ १०६ ॥ 





२४० कम्मेमीमांसा-द्शेन । 





इसी मुख्यत्य और गोणत्वके हिसाबसे पहले तीनोका सम्बन्ध 
स्थलशरीरके साथ अधिक और दूसरे दोनोका सम्बन्ध सूच्म शरीर- 
के साथ अधिक समभा जाता है। इसमें भी गुणसंस्कार ही 
कारण है। शरीरके परिणामके साथ ही साथ गुणलंस्कारका 
हान होता है, यही साधारण नियम है। दूसरी ओर जबतक 
स्थलशरीर रहता है, तबतक प्रारष्धजनित गुणसस्कारके साथ 
जीव जकडा रहता है और उस सखंस्कारसे तभी पूर्णरूपसे मुक्त 
होता है जब स्थल शरीरका अन्त होता है। उदाहरणरूपसे समझ 
सकते हैं कि सस्वप्रधान ब्राह्मणशरीर, , रजःसत्त्यप्रधान क्षत्रिय- 
शरीर, रजस्तमःप्रधान वेश्यशरीर और तमःप्रधान शद्रशररीर 
होनेसे यदि क्षत्रियका उदाहरण लिया जाय, तो ज्षत्रियशरगीरमें जो 
रजःसत्वगुणकी प्रधांनता तथा उसके कारण उसका प्रमाव जा 
जाति, आयु, भोग, प्रकृति और प्रन्नक्तिपर पड़ता रहता है, सो उसका 
अस्तित्व जीवकी चाहे केसाही अवस्था हो रूपान्तरसे बना रहेगा 
ओर उसका हान केवल परिणामसे होगा। इसी कारण ज्षत्रिय- 
शरीरधारी अवतार ओर ब्राह्मणशरोरथारा अवतारतकमे तथा 
ब्राह्मणशरीरधारी ज्ञानी ओर क्षजियशरीरधारी ज्ञानोंके आंचार- 
ब्यवहारोम स्पष्ट भेद प्रतीत होता है। वे सब यथायोग्य सस्कार 
यथासमय परिणामसे ही हानको प्राप्त होते है ॥१०६॥ 

प्रसगसे शंका-समाधान कर रहे हेंः-- 

उसका लट्तन असाधारण नियमसे होता है || १०७॥ 


अब यदि शआत्मजिज्षासुके हृदयमें इस प्रकारकी शका हो कि 
यदि संस्काररहस्य ऐसा हो है तो, पुनः क्षत्रिय-गुणसंस्कारधारी 
विश्वामित्र महर्षि ब्राह्मयत केस हो गये ? महात्मा नन्दिकेश्वर 
मनुष्यशरीरके गुणसंस्कारोसे मुक्त होकर देवता केसे बन गये ? 
परशुराम अवतार ब्राह्मण॒शरीरमें उत्पन्न होनेपर भी उनमें कज्ञषत्रियके 
लक्षण क्यों प्रकाशित हुए ? इस प्रकारकी शंकाश्रोके समाधानमें 
पूज्यपाद महर्षि सूत्रकार कद रहे हैं कि, असाधारण तपःशक्ति, 
असाधारण योगशक्ति अथवा असाधारण बैदिक-कमंशक्तिसे इस 
प्रकारके गुणसम्बन्धीय संस्कारोंका परिवत्तन हो सकता है। 


तछूडूनससाधारणनियमात्‌ ॥ १०७॥ 


संस्कारपाद । रछरे 





क्योंकि तपकी महिमा सर्चोपरि है, यह समस्त संसार तपका ही 
फलस्वरूप है । जैसा कि यजुवेंदीय तैत्तरीयोपनिषदुर्मे लिखा हैः-- 
सो5कामयत | बहु स्यां प्रजायेयेति । 
* स तपोञ्तप्यत । स॒ तपम्तप्त्वा । 
इद <+ सवमसृजत यदिदं किच्च | 
तत्‌ सूष्ठा तदेवानुप्राविशत । 
महाप्रलुयके पश्चात्‌ समए्रि-जीवोके प्रारब्घानुसार श्रीमगवानके 
अन्तःकरणमे 'एको5हं बहु स्‍्यां प्रजायेय' अर्थात्‌ में एकसे बहुत 
होरऊं ओर प्रजाओंकी सष्टि करूं, इस प्रकारकी इच्छा उत्पस्न होती 
है, उस समय वे तपके ढठारा समम्त संसार उत्पन्न करके उसमे 
सत्तारुपसे व्याप्त होते हैं। इसी तरह अधथर्ववेदीय मुण्डकोपनि- 
बदुर्मे लिखा है, यथा-- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततो5न्नममिजायते। 
अन्नात्‌ प्राणों मनः सत्यं लोका. कमंसु चाम्ृतम्‌ | 
तपके हारा भूतयोनि शभ्रक्षर ब्रह्म उत्फुन्न होते हैं जैसा कि पुत्रको 
देखकर पिता उत्फुल्न होता है। तदनन्तर श्रन्न उत्पन्त होता है 
ओर उससे प्राण, मन, सत्य, लोकसमूह, कर्म तथा अ्रम्मत श्रादि 
उन्पन्त होते हैँं। महर्षि विश्वामित्रकी अमानुषिक तपस्या, 
महात्मा नन्दिकेश्वरका अलोकिक योगबल ओर अवतार परशु- 
रामके गर्भम आते समय देवीक्रियासे वेदिकयज्ञके चरुमें विशेषता 
उत्परन होना, ये सब असाधारण नियमफे जाज्वल्यमान 
प्रमारा है ॥ १०७ ॥ 
अब दूसरी श्रेणीके सस्कारके सम्बन्धमें कहा जाता हैः-- 
भावमें स्वाधीनता है ॥ १०८ ॥ 


गुणसंस्कारके हानमें जो कठिनता है, भावसंस्कारके हानमें 
वह कठिनता नहीं है। अधिभूतभावसे अ्धिदेवभाव अथवा 
अधिदेवभावस अध्यात्मभाव अथवा इन तीनोमेंसे किसीसे किसी- 
में सस्कारका परिवत्तेन कर देना सुगम है। यह परिवत्तेन 
भावे स्वातन्व्यम्‌॥ १०८ ॥ 
श्र 


२४२ कमीमीमांसा-दशेन । 








अभ्यास करते करते साधन द्वारा हो सकता है अ्रथवा ज्ञानबलकी 
सहायतासे तुसन्‍त हो सकता है। भोजनपदार्थे जीवके लिये 
प्रधान अचलम्बन है, उस भोजनको भोजन न समभता ओर 
भगवत्‌प्रसाद समझना, यह काम भक्त बहुत दिनोंके अ्रभ्याससे 
कर सकता है। स्त्री भोग्यवस्तु है, उस भोग्यमावकों भूलकर 
स्त्रीमात्रको “ ख्रियः समस्ताः सकला जगत सु ” इस शास्त्रवचनके 
अचुसार उपाखक कालान्तरमे स््रीमात्रमे ब्रह्मप्रकतिकी धारणा कर 
सकता है। उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी अपने ज्ञानबलकी सहायतासे 
अपने शरररमे' दृश्यबुद्धि अर्थात्‌ आधिभोतिकमे अध्यात्म भाव परि- 
वत्तंन ओर प्रत्येक क्रियामे दैवसम्बन्ध स्थापन करके आधिशोतिऋ- 
में आधिदेविक भाव परिवत्तन, इस प्रकार सबमे सबका परिवर्तन 
तत्काल कर सकता है ओर उससे प्रकृतिकी गतिकों अबाध्र तथा 
मुक्तिपदको सरल रख सकता है ॥ १०८॥ 

पुरुष धर्मके साथ उनका सम्बन्ध दिखाया जाता हैः -- 

उद्धिज्ज बीजके समान पुरुपमें तरिव्रिध शक्तिकी अपक्ता 

रहती है।। १०६ ॥ 

गरुणपरिणाम ओर भावपरिणाम इन दोनों परिणामोमेंसे शीघ्र 
सफलता पाप्तिके लिये पुरुषमे त्रिविध भावशक्तिकी प्राप्तिकी आव- 
श्यकता रहती है। जेंसे उद्धिज्ञ श्रेणोक्रे जीवोमें बोजसे फलकी 
उत्पत्ति करानेमे परथिवी, जल ओर काल इन तीनों शक्तियोँत्री 
आवश्यकता रद्दती है, ठीक उसी प्रकार पुरुषजातिकोी निःश्रयसल 
प्राप्तिके लिये तीनोकी आवश्यकता है। स्त्रीजातिके अभ्युव्य और 
निःश्रेयसके लिये जो खुगम शेली है, पुरुषके लिये वह शैली कुछ 
कठिन है। अतः त्रिविध शुद्धिका विचार पुरुषधर्ममें अधिक 
रक्‍खा गया है ॥ १०६ ॥ 

पुरुषधमंका रहस्य कहकर श्रब वर्णाश्रमधर्मका रहस्य कहा 
जाता हैः-- 
एकके साथ दूसरेकी समापत्ति की जाती है || ११० ॥ 





शक्तिव्रयमपक्ष्य पुरुये उद्निदत्री जवत ॥ १०६ ॥ 
एकेना न्यस्य योगसमार्पात्तिः ॥ ११० ॥ 


हि 


संस्कारपांद । श्छ 





केवल त्रिविध शुद्धिका विचार रखनेसे पुरुषजातिकी आध्या- 
स्मिक उन्नति सम्भव है. परन्तु पुरुषजातिके अभ्युदुय ओर निःश्रेयस 
निश्चय करनेके लिये तथा मनुष्यजांतिकों अधःपतित न दल्‍ने 
देनेके लिये निश्चित मार्ग बताया जाता है। जब भावसंस्कारके 
साथ गुणसंस्कारका यथायोग्य संयोग करके जीवको उलन्नत किया 
जाय तो इल प्रकार अलोकिक ओर सावजनिक फलकी प्राप्ति 
हुआ करती हे | वर्शाश्रमधमंकी सूलभिक्ति इसी विज्ञानपर 
स्थित है ॥ ११० ॥ 

प्रकत विज्ञानकों स्पष्ट कर रहे है;-- 


वरणधमके द्वारा एकक्ी समापत्ति होती है ।। १११ ॥ 

संस्कारकी समापत्तिके विचारसे वर्णधर्म सर्वेप्रधान है क्योकि 
वर्णधर्मके ठारा गुणसम्बन्धी संस्कारकी समापत्ति होती है। इसका 
विज्ञान पहले हो निश्चित हो चुका हे कि रजोवीय्यके द्वारा गुणके 
संस्कार आकृष्ट होते है ओर भोगके द्वारा उनका हान होता है एच 
हान हो जानेसे मुक्तिका मार्ग सरल हो जाता है | वर्णेधरमं के आचार 
एसे सुकाशलपूर्ण क्रियाओंसे निर्णीत हुए हैं कि उनके द्वारा 
ख्तः ही गुणसंस्कारका भावसंस्कारके साथ योग होनेसे अस्वा- 
भाविक अंशका क्षय ओर सखाभाविक अंशकी अभिव्यक्ति होकर 
जीव मुक्तिभूमिमे पहुँच जाता है ॥ १११॥ 

अब दुसरेका कह रहे हेँ-- 


आश्रमधमके द्वारा दसरेका होता है ।। ११२ ॥ 

चर्णधर्मकी शक्तिका महत्त्व पूर्व सूत्रमें कहकर महर्षि सूत्रकार 
अब आश्रम चर्म की शक्तिका महत्त कह रहे है । आश्रमधर् के श्राचार 
समूहके द्वारा भावसंस्कारका गुणसंस्कारसे योग होता है। वर्णधर्म 
प्रवृत्तरोधक ओर आश्रमधघर्म निवृत्तिपोषक है, यह पहले ही कहा 
गया है। वर्णंधर्मसे गुणसंस्कार तथा आश्रमधम से भावसंस्कार 
स्वतः ही आहृष्ट होकर हानको प्राप्त होते जाते है ओर जीवको सब 
संस्कारोंके विलयरूप निविकल्प स्वरूपकी ओर स्वाभाविकरूपस 
अग्रसर करते रहते हैं। इसलिये जाबाल-अतिमे लिखा है कि- 


वंाधमणकहश्य ॥ १११९॥ 
अआध्रमपमणाउन्यरूय ॥ ११२ ॥ 


श्छ७ कस्म॑ंमीमांसा-दर्शन । 





ज्रह्मचये परिसमाप्य ग्रही भवेन्‌ | 
गृही भृत्वा बनी भवेत्‌ | बनी भूत्वा प्रव्नजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मचय आश्रम समाप्त करके ग्ृही होवे। गरहस्थाअ्रमके बाद 
वानप्रस्थी होवे। वानप्रस्थाभ्रमक बाद सनन्‍नन्‍यास लेवे। खुतरां, 
जो मनुष्यसमाज या जो मानव वर्णाश्रमघर्मका यथार्थतः पालन कर 
सकते हैं, उनमें दोनों संस्कारोका योग साथ ही साथ होकर उनका 
आध्यात्मिक भूमिमें क्रमाभ्युदय निश्चित रहता है। यही वर्णाश्रम- 
धर्मका अकाट्य सिद्धान्त ओर अलोकिक महत््त है ॥ ११२ ॥ 
यदि ऐसा न हो तो कया होता है;-- 
अन्यथा बन्ध टूटे हुए प्रवाहकी न्‍्याई अधथःपतन होता 


ह॥ ११३॥ 

यदि जिज्ञासुओके चित्तम ऐसी शंका हो कि जो मनुष्य या 
मनुष्यजाति वर्णाक्रमधर्मको नहीं मानती हैं उसकी क्या दशा होती 
है ? इस प्रकारकी शंकाओके समाधानमें पूज्यपाद महर्षि सूत्रकारन 
इस सूचका आविभभांतव किया है ओर कहते हैं कि जिस प्रकार 
बांध बांधकर जलको निर्गमन स्थानसे गन्तव्य स्थोन तक पहुंचाया 
जा सकता है, परन्तु यदि वह बन्ध टूट जाय तो उस प्रवाहका 
अल इधर उधर निम्नस्थानमें फेलकर नण्ट हो जाता है, उस 
प्रवाहको लक्ष्य स्थल्की प्राप्ति नही होती ठीक उसी प्रकार मनुष्य- 
जातिकी क्रमोन्नतिके प्रवाहमे बन्धरूपी चर्णाश्रमधर्म जिस मजुष्य 
समाजमें प्रचलित नही होता है, वह मनुष्यजाति कालान्तरमें नर 
भ्रष्ट हो जाती है। यह पहले ही सिद्ध हो चुका हैं कि, स्वाभाविक 
संस्कार मुक्तिका कारण ओर अखाभाविक संस्कार बन्धनका 
कारण है। प्रथम अस्वाभाविक संस्कारका हान करते हुए खाभा- 
विक संस्कारका क्रमविकाश करना होता है ओऔर क्रमशः 
स्वाभाविक संस्कारका भी दान करके गुणातीत, भावातीत, 
श्रद्वेत केचल्यपद प्राप्त करना होता हैे। यह क्रिया खभावसे 
ही वर्णाश्रमधर्म द्वारा सम्पादित होती है। इसी कारण जिस 
मनुष्यजातिमे चर्णाश्रमधर्म प्रचलित है, वद्द जाति बिना बाघाऊे 
अभ्युदय और निःश्रेयसकी ओर अश्नसर होती रहती है। यदि 


अन्यथा 5थःपातो निबन्धपवाहवत्‌ ॥ ११३ ॥ 


संस्कारपाद | रछ५॑ 





यह शंका हो कि वर्णाश्रमधर्मयुक्त आरयजाति भी अधःपतित क्यों 
हुआ करती है ? इस प्रकारकी शंकराका समाधान यह है कि जैसे 
कालप्र भावसे सत्य, त्रता, द्वापर ओर कलि इन चारों युर्गांका 
क्रमशः उदय होता है, उसी प्रकार कालप्रभावसे आरयज्ञाति कभी 
रजोगुणमय होकर जागती है ओर जागती हुई सत्त्वगुणकी ओर 
अग्नसर होती रहती है, उस समय उसमें ज्ञान, उद्यम, शक्ति ओर 
शान्ति आंदि उन्नत लक्षण प्रकाशित रहते हू ओर कभी वह जाति 
कालप्रभावसे तमोगुणसे आच्छुत्न होकर सोने लगती है उस 
समय उस जातिमें प्रमाद, आलस्य, अज्ञान, निरुद्यम, अशक्ति 
अशान्ति, ईपां, ढेष, अनक्य, अनुदारता आदि तमोगुणकी वृत्तियां 
प्रकट हो जाती है। जेसे मनुष्य दिनमे जाग्रत रहता हैं ओर 
रातको निद्रवित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आय्यजाति भी 
कालप्रभावसे कभो जागती है ओर कभी सोती है परन्तु उस 
वर्णाश्रमयुक्त आयजातिका नाश अथवा रूपॉन्तर नहीं होता हैं । 
दूसरी ओर जिस मनुष्यज्ञातिमें अलोकपत्रिजकर वर्णाश्रमधर्म 
नही हैं, जिस मनुष्यजातिमे रजोवीयंकी शुद्धि ओर भावशुद्धिका 
क्रम विद्यमान नही है, वह मनुष्यजाति कालकी कराल और अश्रदम 
नीय गतिके प्रभावसे कालान्तरमे या तो असभ्य ओर बबंर होकर 
पशुवत्‌ हो जायगो या नष्ट भ्रष्ट होकर कालके कवलमे प्रवेश कर 
जायगी । जेखा कि स्म॒तिशास्त्रमे कहा हैः - 

यता वरशांश्रमैध में विहीना सबवथा ननु । 

असो सृष्टिमोनवानां कालिकाया, प्रभावत ॥ 

प्रकृतम॑ लय याति कुन्नचित्‌ू समये खतः । 

धत्त रूपान्तरं वासौ नात्र काय्यो विचारणा | 

वर्णाशभ्रमधमें विहीन मनुष्यखष्टि खतः मेरी प्रकृति कालीके 

प्रभावसे किसी समयान्तरमें सर्वंधा रूयको प्राप्त होती है अथवा 
रूपान्तरकों धारण कर लिया करती है| यह निश्चय है ॥ ११३ ॥ 


प्रसगसे आरय्यजातिका लक्षण कह रहे हैेः-- 
|. कक पे 
दोनोंसे युक्त आय्येजाति है ॥ ११४ ॥ 


आपययजातिरुभयोपता ॥ ११४ ॥ 


२४६ कम्मेमीमांसा-दशैन । 





सब जीवोमे पूर्णावयवयुक्त धर्मांधिकारकों प्राप्त करनेचाली 

मनुष्यजातिको दो श्रेणियों विमकत कर सकते हैं, यथा एक आय्य- 
जाति, दूसरी अनाय्यजाति। उनमेंसे जिस जातिमे वर्णधर्म ओर 
आश्रमधर्ं ये दोनो विद्यमान हो वह आय्येजाति कहाती हें। 
जब मनुष्यजातिके जीवित रहने ओर न रहने तथा उसमें आध्या- 
त्मिक शक्ति रहने या न रहनेके साथ वर्णाश्रमधर्मका सम्बन्ध 
गुम्फित है, तो उसके विचारसे मनुष्यजातिका भी नामकरण 
होन। उच्चित है| इसी कारण पूज्यपाद महर्षियोने चर्णाश्रधर्मसे युक्त 
मनुष्यजातिको आय्येजाति कहा है। स्म्ृतिशाख््रमे भी देखा जाता 
है, यथाः-- 

कत्तव्यमाचरन काममकत्तव्यमनाचरन्‌ । 

तिए्ठति प्राकृनाचार स तु आय इति स्मृत ॥| 


कत्तव्यपरायण, अकत्तंव्यविमुख, आचारवान्‌ पुरुषही आये 
हैं। और भी कहा हैः-- 
यैव सदाचार-वरशश्रम-घर्मानुगाधिनी । 
स्वम्व॑ मनुते बंद साय्यजातिरिति स्मृति: ॥| 
जो इस प्रकारसे सदाचार ओर वर्णाश्रमधर्मका अनुसरण 
करती हो एवं बेदको ही अपना सर्वेख समभती हो, स्मृतिके 
मतसे वही आयेजाति है | निरूुक्तकार यास्कमुनिने भी कहा है कि- 
“आर्य ईश्वरपुत्र” ईश्वस्पुत्रको आये कहते है ॥ ११५४ ॥ 
अब विरुद्धधर्मांवलम्बिनी अन्य मनुष्यजातिका लक्षण कद्द रहे हैं: - 
९ च् 
उससे विपरीत अनायजाति है ॥ ११५४ ॥ 


जिन मलुष्यजातियोंमे वर्शध्रमधर्म नहीं है, वे मनुष्यजातियां 
अनाय्यजातियां कहाती हैं। पृथिवीकी अन्य मजुष्यजातियोमें पूर्व 
कथित भय रहनेके कारण पूज्यपाद धर्माचाय्योंने उनकी अनाये- 
संज्ञा को है। वह मनुष्यजाति बल, ऐश्वय्य ओर आधिभौतिक उच्नति 
फे विचारसे चाहे थोड़े कालके लिये कितनी ही प्रभावशालिनी हो 
जाय, कालान्तरमे उसका रुपान्तर अथवा विलय अवश्यस्भावी 


तद्विपरीताअनाय्यां ॥ ११४ ॥ 


संस्कारपाद | २७७ 


होनेसे सावधानताके विचारसे यह नामकरण किया गया है। 
स्मृतिशास््॑रमे भी कहा है;-- 
एतड्डिन्नाउनाय जाति: सदाचारादिवर्जिता । 
अन्यद्येबमेबोह्यं नोच्यते विम्तृतेमयात्‌ ॥ 
यह अनाय्य जाति है जो सदाचारसे रहित है, इसी प्रकार 
अन्य बातें भी जान लेनी चाहिये, जो विस्तारसयसे यहांपर नही 
कही जा सकती ॥ ११५ ॥ 





जञातिभेद प्रसंगसे मानवभेद्‌ वर्णन किया जाता हैः-- 
त्रिगुणभेदसे टेव, असुर ओर राक्षस इस प्रकार भनुप्य 
त्रिविध होता है ॥ ११६ ॥ 
मनुष्यजातिका श्रणीविभाग करके अब पूज्यपाद महर्षि सूत्र- 
कार लक्ष्य-निर्णय करानेके श्रर्थ मनुष्यकी श्रेणीकी विचारशेलोी 
यतला रहे हें। चाहे शआ्आय्येजाति हो चाहें अ्रनाय्येजाति हो, उनमें 
अधिकारानुसार उत्तम मध्यम ओर अधम श्रेणी अ्रधश्य होगी। 
आय्येजातिमें जन्म लेते ही नर-तारीको अहंकार होकर उसकी 
क्रमोक्षति न रुके इस कारण कहा जाता है कि चाहे किसी मनुष्य- 
जातिग पुरुष अथवा स्त्री हो, वे त्रिगुणभेदसे तीन श्र णोक होगे। 
[ हि ३०] प्री 
सात्विक नर नारी देवश्रेणी, राजसिक नर नारी अखरश्रेणे और 
तामसिक नरनारी राक्तसश्रेणीके कहे जायंगे। जेसा कि भागवतमे 
भगवानने स्वयं कहा है कि-- 
एघमान गुण मच्त्व देवानां बलमेघनते | 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव ! रक्तसाम ॥ 
सक्तचगुणके बढ़नेपर देवताओंका बल, रजोगुणके बढ़नेपर 
असुरोका बल और तमोगुणके बढ़नेपर राच्षललौका बल बढ़ता है, इस 
विषयमें स्मघृलिशाख्रमें भो कहा गया हैः-- 
त्रिधा ज्ञेया नग नाय्यों भेदात्तैगुएयगोचरात्‌ । 
भव्ति पितरस्तेषु सात्त्विका गुणमोहिता: ॥ 


रू ब् है 
मानवा दवाउसरेराक्षसाख्र गृगयात्‌ ॥ ११5 ॥ 





एछ८ कर्ममीमांसा-दर्शन । 








राजसा रूपमुग्धाश्न तामस!: काममोंहिताः । 
ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसा: || 
जद्यन्यगुणवृत्तिस्था श्रधो गच्छुन्ति तामसा: | 
त्रिगुणसम्बन्धो भेदके अनुसार नर ओर नारी तीन प्रकारके 
जानना चाहिये । हे पितरो ! उनमेंसे सार्त्रिक गुणमोहित, राजसिक 
रूपमोहित ओर तामसिक नरनारी काममोहित होते हैं। साक्तिक 
महुष्यको उत्तम, राजसको मध्यम और कनिष्टगुणी तामसको 
नीच गति भाप्त होती है ॥ ११६ ॥ 
उनकी प्रवृत्ति कही जा रही है.--- 


पराथे खाथे परापकारपर दृत्ति होती है ॥११७॥ 


सत्वगुणावलम्बो देवश्रेणीके मनुष्य परार्थी, रजोगुणावल्रम्बी 
अखुरक्रेणीके मनुष्य स्वार्थी और तमोगुणावलम्बी राक्तसश्रेणीके 
मनुष्य परापकारी होते ह। जिस नरनारीमे यह लक्षण पाया जाय 
कि वह दूसरेके अभ्युदय ओर कल्याणसे अपनेको छृतार्थ समझता 
हो तथा दूसरेके ऐहलोकिक अथवा पारलोकिक कल्याणम॑ रत हो, 
वह मलुप्य देवता ओर वह नारी देवी कहायंगी । जिस नर अथवा 
नारीमे केवल स्वार्थ ही खार्थके लक्षण पाये जाय, जो नरनारो अपने 
ही व्यक्तिगत खार्थ, सुख ओर श्रभ्युद्यकोी यथेण्ठ समझता हो, पुरुष 
होनेपर वह असुर और स्त्री होनेपर वह आखसुरी कहावेगी और 
जिख नर अथवा नारीमें केवर दूसरेके अ्रपकार करनेकी प्रवृत्ति 
विद्यमान हो ओर जो परापकार करके अ्रपनेको सुखी समझना हो वह 
यदि नर हो तो र'च्स ओर नारी हो तो राक्षली कहावेगी ! पूज्य- 
महर्षिगण किस प्रकार पत्तपातरहित सर्चजीवहितकर ओर सम- 
दर्शी थे सो इस सूत्र ढवारा प्रकट हो रहा हे। आय्ये अनाय्य संज्ञा 
करनेसे ओर आय्ये अनाय्य॑ जातिको अकास्य वैज्ञानिक युक्तिसे 
सिद्ध करनेसे कदाचित्‌ बुद्धिसेद होकर आय्य अथवा अनार्थ्य 
दोनों जातिका श्रपषकार हो, इस कारण दोनोका लक्ष्य स्थिर करा- 
नेके लिये यह त्रित्रिध मनुष्यश्रेणीका रहस्य प्रकाशित किया 
गया है ॥ ११७॥ 


परार्थश्वार्थपरा पकारपरता बृत्ति। ॥ ११७ ॥ 


संस्कारपाद | रड्&ई 





ः आयये जातिके विशेषत्वका मौलिक सिद्धान्त कहा जाता हैः-- ; 
तजिविध शुद्धिके कारण आस्यजातिकी इतनी प्रविष्ठा 


है ॥ ११८॥ 

आय्येजातिकी प्रतिाकी मौलिक भित्ति त्रिविध शुद्धि है। शान- 
हारा अ्रध्याव्मशुद्धि, कमंढारा अधिदेव शुद्धि ओर रजोवीय्येकी पवि- 
अताके द्वारा अधिभूत शुद्धि हुआ करती है। इन तीनोंकी ही प्रतिष्ठा 
आय्येजातिमं विद्यमान है। ग्राश्रमघर्म की शिक्षाप्रणाली आध्यात्मिक 
शुद्धिका ज्वलन्त दष्टान्त है | वर्णधर्मके आचार और आश्रमध्म के 
क्रियासिद्धांशसमूह अधिदैवशुद्धिप्रद है, यह सबको ही मानना 
पड़ेगा और जन्मसे वर्ण्रमंका दृढ़ सम्बन्ध रखनेके कारण तथा 
आय्येनारियोमं सतीत्व-धर्मका आदश विद्यपान रहनेके कारण, 
आधिभोतिक शुद्धि आय्येजातिमें ही हो सकती है, यह खीकार 
करना ही पड़ेगा | कदापि कोई विरुद्ध धर्स्मावलम्बी या कोई अन्य 
मनुष्य जाति अपनेमें आध्यात्मिक शुद्धि और आधिदैबिक शुद्धिके 
कुछ लक्षण प्रकारान्तरसे दिखा सकते हो, परन्तु रजोवीय्यैकी शुद्धि 
तथा सतीत्य-धमंमूछक अधिभूत शुद्धि केवल वर्शाश्रमधर्मसेची आय्ये 
जातिमें ही प्राप्त हो सकती है, यह सर्ववादिलम्मत सिद्धान्त है। 
सुतरां एकाघारमे त्रिविध शुद्धि विद्यमान रहनेसे आर्य्यजातिका 
महत्त सर्वोपरि है ओर उदार तथा सत्यपरायण बुद्धिमानमात्र 
ही इस सिद्धान्तकों श्रवश्य खीकार करंगे ॥११८॥ 


आय्येज्ञातिकी ओर भी चिशेपता कही जा रही हैः-- 
वह देवताओंकी प्रशंसनीय है ॥११६॥ 

चतुदंश भुवनामेंसे यद्यपि यह मत्युलोक एक चतुर्दश विभागका 
एक चतुर्थ विभाग है, परन्तु अन्य सब लोक केवल भोगभूमि है। 
ऊद्धूं सप्तलोकोर्मं दैवभोग, निमत सप्ततोकोमें आखुरीभोग 
नरक तथा प्रेतछोकोमें दुःखभोग पूर्ण होनेसे अन्य लोकॉमें 
कर्म करके अभ्युदृय और निःश्रयस प्राप्ति करनेका अवसर प्रधानतः 
मिलता ही नहीं, यदि ऐसा कद्दा जाय तो, श्रत्युक्ति नहीं द्ोगी। 

गरीयस्त्वमियदार्य्यजातः शुद्धि त्र विध्यात ॥ ११८॥ ३ 

श्लाघनीया देवानास्‌ ॥ ११६ ॥ 

श्र 


श्ए्‌० कम्मेमीमांसा-द्शन । 





खुतरां सत्युलोक कमेभूमि होनेसे ओर उसमें उत्पन्न हुई आय्ये 
जातिमे जिविध शुद्धिकी सद्दयायता खमांवसे मिलते रहनेके कारण 
श्राय्येजाति और श्राय्यावर्त देवताओंके लिये भी स्लाघनीय है। 
इसी कारण स्मृति शाख्में कहा हैः-- 

गायन्ति देवा: किल गीतकानि,धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 

स्वगोपवगोस्पदमाग भूते, भवन्ति भूय: पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 

कम्मोण्यसद्ूूल्पितततफलानि,संन्यस्य विष्णौ परमात्मभूत । 

अवाप्य तां कमंमहीमनन्ते तमालयं ते त्वमला. प्रयान्ति ॥ 

जानीम नेतत्‌ क बयं बिलीने स्वगंप्रदे कमंरिः देहबन्धम । 

प्राप्याम धन्‍्या: खलु ते मनुष्या.,ये भारत नेन्द्रियविप्रहीना: ॥ 

देधता लोग गान करते हैं कि खर्ग ओर मोक्षके साधनका मार्ग 
जो भारतवर्ष है, उसमें मनु्य-जन्म लेनेसे ही देवता होते हैं, झ्रत 
वे मनुष्य अ्रवश्य प्रशंसनीय है! कत्तंव्य बुद्धिले जिस कमंको किया 
जाता है, ऐसे कर्मको परमात्मा विष्णुमें समर्पण करके कर्मरूपी मही 
को पाकर वे निर्मेल होकर विष्णुलोकरमम पहुँच जाते हैं, खगकों 
देनेवाले कम के नाश हो जानेपर हमलोगोका जन्म कहां होगा यह 
नहीं जानते हैं, जो मनुष्य भारतमें सर्वेन्द्रियोंसे युक्त हैं, वे अवश्य 
धन्य हैं । 

दूसरी ओर ऋषि, देवता ओर पितृ इन तीनों श्रणीक देवता- 
ओश्रोकी प्रसन्नताके साथ वर्णाभ्रम धर्मावलम्बी आय्येजातिका किस 
प्रकार घनिष्ट सम्बन्ध है, इसका ज्वल्लन्त प्रमाण दैवीमीमांसा दर्शन 
तथा वेद, रुखति, पुराण ओर तन्त्रसम्बन्धीय ग्रन्थोंके अनेक स्थलोंमें 
पाया जाता है ॥११६॥ 

ओर भी कह। जाता दै:-- 


उससे देवताओंका सम्बद्धंन होता है ॥ १२० ॥ 


दैवलोकके चालक जितने देवता है, वे तीन भागमें विभक्त किये 
आते हैं तथा उन तीनों श्रेणीके देवताओंके सम्पर्दधनके उपाय भी 
स्वतम्त्र खतन्त्र हैं, यथा-दैवी मीमांसा दर्शनमें कहा गया है: -- 








देवसस्वद्धित्वमाय्योणाम्‌ ॥ १२० ॥ 


संस्कारपाद । रह 





# ब्रह्म यज्ञादित्िः प्रोज्जिता ऋषयः 
४ देवयज्ञादिभिदेवाः 
४ पितृयज्ञादिभि: पितर' 
ब्रह्ययश आदिसे ऋषिगण संवर्धधित होते हैं। देवयशा- 
दसे देवगण सम्बर्द्धित होते हैं और पितृयज्ञादिके द्वारा पितृगण 
सम्बर्दधित होते हैं ! 
देवराज्यका ज्ञानलाभ करना, दैवराज्यपर विश्वास स्थापन 
करना, दैवराज्यके चालकोंके सम्वर््धनके अनन्तर नाना यज्ञों तथा 
महायशोंका अनु्ान करना दृत्यादि सब गुणावली आ्यज्ञातिमें 
विद्यमान है। इस कारण आयजाति देवलोकके सम्वर्द्धनका प्रधान 
कारण है, यह सिद्ध हुआ ॥ १२० ॥ 
शोर भी विशेषता कही जाती हैः-- 


उसमें धर्मपोषकत्त है ॥ १२१ ॥ 


वर्णाभ्रमधर्म प्राण आय्येजाति वस्तुतः धर्मकी पोषिका है। यद्यपि 
पृथ्वीकी श्रनाय््रजातियाँम भी विभिन्‍न धर्मके लक्षण विद्यमान हैं, 
परन्तु उनके धर्म का खरूप संकीण मावापन्न होनेके कारण उनमें न 
तो साधारण घमंके सब लक्षण विद्यमान हो सकते हैं, न उनमें 
विशेष धर्मके महत््व प्रकाशित हो सकते हैं ओर उनमें आध्यात्मिक 
ज्ञानकी संकीणता होनेके कारण आपद्धर्म ओर असाधारण घर्मका 
विज्ञान भी वे समझ नहीं सकते हैं। दूसरा विचोर करने योग्य 
विषय यह है कि, जब आधार पूर्ण होता है, तभी उसमें आधेय सब 
प्रकारके स्थान पा सकते हैं। जिस जातिकी सामाजिक »ंखला 
वर्णाअ्रमधर्म की रढ़ भित्तिपर स्थित है, जिस जातिमें रजोवीय्य॑की 
शुद्धि दोनेके कारण जातिगत अधःपतनका द्वार रुद्ध रहता है, जिस 
जातिका सदाचार आध्यात्मिक लक्ष्यले पूरे होनेके कारण उसमें 
अर्थ ओर कामको अपेक्षा धर्म ओर मोक्त का आदर सदा बना रहता 
है ओर जिस जातिका धर्मविजशञान साधारणधर्म, विशेषधम, अखा- 
धारणधर्म ओर आपद्धमंके सब अज्जोसे परिपूर्ण है, वह जाति धर्म 
पोषिका होगी इसमें सन्देह ही क्या है ॥ १२१॥ 


घर्मपोषकत्व च ॥ १२१७ 


२५२ कम्मेमीमांसा-द्शेन । 








प्रसंगसे जातिनिर्णय-विज्ञान कहा जाता है-- 
जातिनि्य गुणसम्बन्धसे होता है ॥| १२२ ॥ 

वर्णाश्रम प्रसंगसे जातित्व, तत्पश्चात्‌ आये जाति और अनाय॑ जाति 
भेदसे जातित्वका विस्तारित वर्णन जानकर जिज्ञाखुके चित्तम यह 
प्रश्न हो सकता है कि, अन्य स्थानोमं जातिनिर्णय केसे क्रिया जा 
सकता है ? ऐसो शंकाशके समाधानमें पूज्यपाद महर्षि सूचकार 
कद्द रहे हें कि, गुण-विचारसे ही जातिका निर्णय सब स्थानोमे ही हो 
सकता है। जैसे गुण-विचारसे ब्राह्मणज्ञातिका विज्ञान पहले 
कहा गया है ओर जैसे अध्यात्मलक्य ओर आधिभोतिक लक्ष्यके 
लक्तय द्वारा गुण-भेद्से आये अनायेरूपी जातिविभाग माना गया 
है; उसी प्रकार गुण-विचारसे सब प्रकारके मूतसंघरमम जाति 
विभाग निर्णय किया जा सकता है ॥ १२२॥ 

विज्ञानकी पुष्टि कर रहे हँः-- 

विधिके दर्शनसे भी ॥ १२३ ॥ 

सत्र ऐसो रीति भी देखो जाती है, कि गुण-विचःपसे स्थातर 
जड्मात्मक खष्टिमे जातिभेद माना जाताहे। नक्षत्र और ग्रह 
आदिका जो ब्राह्मणादि जातिनिर्णय ज्योतिष शास्त्र करता है, देवता 
आदिका जो जातिनिणय पुराण शास्त्र करता है, रत्त आदिका जो 
जातिनिर्णय पदार्थ विज्ञान करता है, उक्धिज्ञ तथा ओषधिका जाति- 
निर्णय जो आयुर्वेद शासत्र करता है, ये सब गुण-भेदसे ही उक्त 
शास्तरोने जासिनिरणय किये हैं ॥ १२३॥ 

पुरुषधर्म के सम्बन्धले खाभाविक संस्कारकी क्रमाभिध्यक्तिके 
हारा पुरुष जातिके मांगल्यका वर्णन करके श्रब उसके सम्बन्धसे 
नारी जातिका माइूल्‍य वर्ण कर रहे हेः-- 


स्वाभाविक संस्कारसे नारियोंका भी मंगल होता है ॥ १२४॥ 
नारोजातिके लिये उसकी पूर्व प्रकृप्रतिके अनुसार मूलप्रकृतिके 





जातिनिशयों गुणसम्बन्धात्‌॥ १२२ ॥ 
विधिदशनाच्च ॥ (६१३ ॥ 
नारीष्वपि माज़ लय स्वाभाविकसरूकारातु ॥ १२४ ॥ 
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उदाहरणसे खामाविक संस्काररूपसे पातिवत्य धर्म ही मंगलका 
कारण दै। जेसे आंयपुरुषोमे| वर्णाश्रमधर्म है, वैसे दी आर्य 
तारियोम पातिवत्यधर्म मंगलकर है। जैसा कि मनु भगवःजने 
कहा हैः-- 
नास्ति ख्रीणां प्रथगयज्ञोनो त्रतंनाप्युपोषितम्‌ | 
पति शुश्रृूषते येन तेन खर्गे महदीयते ॥ 

द्लियोक्रे लिये पृथक्‌ यक्ष, वत या उपचास नहीं है, वे जो पतिकी 
सेवा करती है, उसीसे उनको खर्ग मिलता है। यह सब दर्शनोंका 
णक ही सिद्धान्त है कि, द्वेतप्रपश्चम दो ही कारण हैं--एक मलपुरुष 
ओर दूसरी मूलप्रकति । प्रथमको किसी दर्शनमें आत्मा कहा है, 
किसीने पुरुष कहा है, किसीने ईश्वर कहा है, किसीने ब्र्म कहो है 
इत्यादि, परन्तु नाम चाहे किसीने कुछ ही कहा है, लक्षण सब 
प्रायः एक ही मानते हैं । उसी प्रकार दूसरीके विषयमे किसीने 
मूलप्रकृति कहा है, किसोने ब्रह्मशक्ति कहा है, किसीने माया कहा 
है इत्यादि परन्तु सबका प्रकांरान्तरसे यही सिद्धान्त है कि, 
सश्टिके विषयमें मूलपुरुष और घूलप्रकति दो ही कारण हैं। उसी 
मौलिक सत्यके अनुसार सष्टिलीलामे भी सर्वत्र पुरुषधारा और 
ख्रोधारा दोनों देखनेमें आती हैं । जेसा कि मनुस्म॒तिर्म लिखा हैः- 

द्विवा ऊृत्वाउपत्मनो देहसदर्घन पुरुषो5भवत्‌ । 
अदुर्धन नारी तस्यां स विराजमसृजत प्रभुः ॥ 


वे प्रभु अपने शरीरके आधे अंशसे पुरुष और ओर आधे ते 
ख्री बने, फिर उसमें विराटकी खसप्टिकी। चाहे उद्धिज हो, चाहे 
स्वेदज हो, चाहे अग्डज ओर चाहे जरायुजयोनि हो, उसी 
प्रकार चाहे देवो सृष्टि हो, चांहे मानवी सृष्टि हो, स्वत्र पुरुष ओर 
स्त्रोका अस्तित्व विद्यमान है। खुतरां पुरषमभाव ओर ख्रीभाव 
दोनोंकी खतन्‍त्र सत्ता विद्यमान होनेसे पुरुषम॑ आदि पुरुषके 
मौलिक भाव और ख्रीम॑ आदि ख्रीके मोलिकभाव विद्यमान 
रहना ख्वतः सिद्ध है। यही कारण है कि, मलुष्यसध्ि में 
पुरुष अपेकत्ताक॒त निःखकहू खाधोन और प्रातिभाव्यसे रहित 
है ओर दूसरी ओर ख्रोजातिमें इसके विरुद्ध सब छक्षण होना 
स्वतः सिद्ध है। अतः इस सूत्रका तात्पय यह है कि, जिस प्रकार 


२१४ कम्मंमीमांसा-दशेन । 

स्वाभाविक संस्कारकी क्रमाभिव्यक्तिक्रे द्वारा पुरुषधारा क्रमाभ्युदयको 
प्राप्त होकर निःश्रेयस भूमिमें पहुँचती है, उसी शैलीपर यह ख्री 
थारा भी अपने ही खमावके अनुकूल खामाविक संस्कारकों आश्रय 
करके उसकी क्रमाभिव्यक्तिके द्वारा अभ्युद्य और निःश्रेयसको प्राप्त 
कर सकती हे। पुरुषगण वर्णाश्रम सदाचारके द्वारा जिविध शुद्धि को 
नियम पूर्वक प्राप्त करते हुए क्रमशः मल, विक्तेष ओर आवरणसे 
रहित होकर मुक्तिभूमिमे पहुँचते हें, उसी प्रकार ख्त्रियां वेदोक्त 
पातिव्रत्य आदि स््रीजनोचित आचारोको पालन करती हुई निश्शे 
यसकी ओर खुगमतासे अग्मसर हो सकती हैं। मलप्रऊकृति जिस 
प्रकार मलपुरुषके लिये ही परिणामिनी होती है, पुरुष निःखंग और 
निःष्किय दहोनेपर भी मलप्रकृति पुरुषके संगसे ही सूष्टि कर 
सकती है ओर परम पुरुषके लिये ही अपना अ्रस्तित्व स्थायो रखती 
है, जैसा कि सांख्यदर्शनोक्त विज्ञानने सिद्ध किया है। उसी 
मोलिक खाभाविक संस्कारके अनुकूल पुरुषाथे करनेपर नारीजाति 
मंगलको प्राप्त कर सकती है ॥ १२४ ॥ 


नारीजातिमें खामाविक संस्कारकी क्रमाभिव्यक्ति पैसे होती है 
सो कहा जाता हैः-- 


उसमें एक तत्त और तप द्वारा उसकी उपलब्धि होती 
है ॥१२५॥ 


जिस प्रकार वर्णधर्म और आश्रमधमके नाना आ्राचारोको 
क्रमशः पालन करतो हुई पुरुषजञाति श्राध्यात्मिक उन्नतिसे पतित 
नही होने पाती, जैसा कि पहले विस्तारित रूपसे वर्णन किया गया 
है. ठीक उसी प्रकार तपोमूलक और एक तसत्वमूलक सदाचारोके 
अवलम्बन द्वारा नारीजाति स्वाभाविक संस्कारकी क्रमाभिव्यक्ति 
करती हुई निःश्रेयलकी ओर अग्नसर होती है ओर श्रधःपतित होने 
नहीं पाती है। जैसा कि मज्ु भगवानने कहा हैः-- 





काम तु क्षपयेहह पुष्पमूलफले: शुभ: । 
न तु नामाडपि गृहीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्थ तु ॥ 


ताह्वेऊतत्त्वतपोभ्यां तदुपगमः ॥१२४॥ 
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आसीद/मरणात्‌ क्षान्ता नियता बत्रह्मचारिणी । 
यो धर्म एक प्नीनां काक्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ 
अनेकानि सहस्राणि कुमारत्रह्मचा रिणाम्‌ । 

दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम ॥ 
मस्त भत्तरि साध्वी स्त्री त्रह्मचयब्ते स्थिता । 
खरग गच्छत्यपुत्राउपि यथा ते त्ह्मचारिण: ॥ 


पतिकी झरुत्युके अनन्तर सती स्त्री पुष्प, मूल ओर फल खाकर 
भी जीवन धारण करे, परन्तु कभी अपने पतिके सिवाय अन्य 
पुरुषका नाम तक नहों लेवें। सती सत्रीकी झ॒त्यु जबतक नहीं हो 
तबतक क्रशसहिष्णु नियमवती एव अह्म चारिणी रहकर एक पति- 
बता सती खस्रीका ही आचरण करे। अनेक सहस्त आंकुमार ब्रह्म- 
चारी प्रजाकी उत्पत्ति न करके भी केवल ब्रह्मचयके बलसे दिव्यलो- 
कमें गये हैं। पतिके मरनेपर भी उन कुमार बलह्माचारियाँकी 
तरह जो सती ब्रह्मचारिणी बनी रहती है, उसको पुत्र न होने पर 
भी केवल ब्रह्मचयके ही बलसे खर्लाभ होता है। इसी कारण 
नारीजातिके लिये जितने सदाचार वेद ओर शाख्रोमें वर्णित हैं 
वे सब एकतत्व और तपोमूलक ही है। एक ही पुरुषमे रति, 
संसारभरमे एकपुरुषको पुरुष और भोक्ता समभनां, एक ही 
पुरुषकी ओर स्थिर लक्ष्य रखना इत्यादि सतीके सब धार्मिमिक 
नियम एकतत्व मूलक हो है। दूसरी ओर सतीका चलना, फिरना, 
उठना, बेठना, भोजन करनो, वरस्त्रादि धारण करना पति सेवा 
करना इत्यादि सब तपोमूलक है, इसमें संदेह नहीं ॥१२५॥ 


प्रसंगसे सतीत्वका विज्ञान स्पष्ट कर रदे हैं:-- 
इसी कारण नारीधममें सतीभावका प्राधान्य हे |!१२६॥ 


पूज्यपाद महर्षि सखूचकार अब त्रिलोकपविनत्रकर खतीधमंका 
सखाभाविक संस्काराजुकूल अस्तित्व केवल आय्येजातिमें ही केसे 
रहता है, उसको स्पष्ट करनेके लिये कह रहे है कि, सतीत्व धर्म में 
एकतत्त्व और तपकी पराकराष्टा होनेके कारण वही आय्ये नारियोके 


सतीभावषप्राघा न्यमतो नारीधर्म ॥१*६॥ 


श्पद् कंम्मेमीमंसा-दशेन । 


लिये आदर्श रूप है। चार तरहकी सतियोंका लक्षण जो पहले 
किया गया है, उससे उत्तम सतियोकी धारणा जों उन लक्षणों 
चर्णन है, उस पर संयम करनेसे खतः ही जाना जायगा कि, किस 
प्रकारसे सतीका अन्तःकरण एकतत्त्वकी घारणासे परिपूर्ण रहता 
है। उन्ही लक्षणोंसे तथा शासरत्रोक्त सतीके आचारोपर संयम 
करनेसे यह भी सिद्ध होगा कि, सती-धर्मं तपोधर्मकी पराकांशा- 
से परिपूर्ण है। जैसाकि विष्णुसंहितामं लिखा हैः-- 
“जूते भत्तरि ब्रह्मचय तदन्वारोहरणं वा” 

पतिके मरनेपर सती स्त्री ब्रह्मचारिणी रहे अ्रथवा पतिके साथ 

सहमता हो | अथवेवेदर्मं लिखा है किः-- 
“इय॑ न'री पतिलोक॑ वृणाना धर्मपुराणमनुपालयन्ती 
पतिलोककी इच्छा करनेवाली सतीके लिये पानिव्त्य धर्मके 

पालनका ही आज्ञा की गई है। यह भी माननाही पड़ेगा कि जिस 
जातिमे पुरुषान्तर अ्रहणका संस्कार विद्यमान है, उस मनुष्य जातिमे 
सतीधर्म का आदशे रह नहीं सकता। यही आय्येजानिक्रे सतीत्व 
घमेका ज्वलन्त विज्ञान है ॥१२६॥ 


प्रसझ़से शंका समाधान कर रहें हैः-- 
भ्रष्ट खीभी योगिनी होकर कल्याण प्राप्त कर सकती है ([१२७। 


धर्म्माचायेगण सर्वेजीवहितकारी थे। विशेषतः सनातनधर्म 
स्जीवरक्षक होनेसे धर्मजिशासुके चित्तमें एसी शड्ढड। हो सकती 
है कि, सतीत्व धर्म ही यदि स्तियोंक्रे लिये मंगलकर है, तो पूर्व 
जन्मके प्रबल वेगसे अथवा अन्य किसी विशेष कारणवश यदि स््ी- 
जाति सतीत्व धर्मके आदशसे श्र"्ट हो जाय तो, क्या उसका मगल 
नहीं होगा ? अधघटनप्रटनापटीयसी मायाके किसी दुदेमनीय 
प्रभावसे योग्य नारियां कभी ख्वाभाविक सतीत्व घर्मसे रहित हो 
जाय॑ तो, क्या उनका अश्रभ्युदयथ और निःश्रेयसका द्वार रुद्ध हो 
जायगा ? इस प्रकारकी शंकाओके समाधानमे इस सूत्रका आवि- 
भाव करके कहा जाता है कि, सर्वजीवहितकर धर्म किसीका भी 





अभ्युद्य तथा निःश्रेयसका द्वार रुद्ध नहीं करता है। योग्य स्त्रियां 


अ्रष्टापपि योगिनी शक्रयाभाक ॥१२७ ॥ 
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यदि देववशात्‌ आदर्श सती धमंले भ्रष्ट हो जायें तो वे योगिनी 
होकर अभ्युदय ओर निःश्रेयलकों प्राप्त कर सकती हैं। शानका 
आंध्रय अन्तमे कर्म्मीको भी लेना पड़ता है, उपासकको भी छे+( 
पडता है, क्योंकि विना ज्ञानके मुक्ति असम्भव है। यदि सती- 
जनोचित कर्म कारड ओर भक्तिमागंसे नारी कदाचित्‌ देवात्‌ भ्रष्ट 
हो जाय, तो योगमार्गके अवलम्बन द्वारा वह निःश्रेयल पथमे अग्न- 
सर हो सकती है। भेद्‌ इतना ही है कि सतियोको योग खाधनकी 
कठिनता सहन करनी नहीं पड़ती है, वे केवल एकमात्र सतीत्व 
धमंके अवलम्बन ले 5च्च सतीलोकको प्राप्त कर लेती है ओर चहांसे 
क्ानाधिकारमय पुदुषयोनि प्राप्त करके खुगमताफे साथ निःश्रेयल 


भूमिकों ओर अग्नमसर होती हैं। यह स्थत्रियोके लिये स्वाभाविक है ।' 


अन्यथा उनको सदहृरुके आश्रयसे योगमार्गका श्रवलम्बन करके 
अखाधारणधमंकी सहायतासे निःश्रेयल मार्गमे अग्नलर होना 
पड़ता है ॥ १२७ ॥ 

समाधानकी पुष्टिके लिये धर्मका सर्वेब्यापकत्व दिखाया 
जाता हैः-- 


वह सती नहीं हो सकती है रम्पाके समान || १२८ ॥ 


सर्वेजीवहितकोरी सनातनधमें किसोको भी विमुख नहीं 
करता है | इस प्रसंगमे एक पोराखिक उदाहरग्य कहा जाता है। 
किसी समय किसी अछुरराजने स्वर्गंराज्यकों जय करने पर रम्भा 
नामिका अप्सराको ग्रहरए करना चाहा । उस दिन वह अप्सरा उस 
असुरराजके भ्रातृपुञअसे चरण की गई थी। खुतरां उस स्वर्गीय वे श्याने 
धरमेपथका अनुसरण करके श्रसुरराजसे प्रार्थना की थी कि 'आज 
में धर्म्मानुकूल आपकी श्रातृपुत्रबधू हैँ । आज आप मेरा त्याग करे 
कल आपकी आज्ञा शिरोधाय्यें करूँगी” स्वर्वेश्याका यह सिद्धान्त 
डसके लिये परमधघमंप्रद्‌ था, इसमें सन्देह नहीं; क्‍्योंक्रि उसकी 
वृक्ति धमेमा्गंमए्ठ होने पर भी अखुरराजका आमन्त्रण उसने 
केचल धर्मके विचारसे त्याग किया था। यह घम्मके सावभोमभाव 
ओर सर्वेजीवहितकारी गोरवका उपयुक्त उदाहरण है। दूसरी 


सा तु नव सती रम्भावत्‌॥ ६२८॥ 
१्छ 


र्१८ कम्ममोर्मांसा-दशंन । 





ओर यह सिद्ध हुआ कि सतीघर्म एक विशेषधर्म है। यदि किसी 
कारणसे कोई योग्य स्त्री उस विशेषधमेसे च्युत हो तो बह साधा- 
रण धर्मकी सहायतासे उस प्रकारकी आत्मोन्नति करनेमे समर्थ 
है; क्योंकि साधारणधघर्म सर्वजीवहितकारी है ओर यही सनातन- 
भर्मका सावंभोम महत्व है। प्रक्/ विषयको अन्य प्रकारसे भी समझ 
सकते हैं कि, सतीधर्म ख्रोजातिका विशेषधर्म होनेके कारण खुग- 
मंसाध्य, सर्वमान्य ओर भयरहित है। योगिनी होना यह असाधारण 
धर्म होनेसे अलोकिकत्वमय है श्रोर इस सूत्रोक्त यह विज्ञोन साधा- 
रण धमंका महत्त्वप्रतिपादक है ॥ १२८ ॥ 
प्रस'गसे सतीधम की गति कह रहे है :-- 


एकतत्त्त और तपके द्वारा सतीलोकका लाभ होता है ॥ १२६॥ 


इखसे पहले नारीधमंम स्वामाविक सखंश्कारको क्रमामिव्यक्ति 
से मुक्तिमार्ग सरल होनेका सिद्धान्त निर्णय किया गया है; अतः 
अच यह जिशासा हो सकती है कि वेद ओर वेद्‌ सम्मत सब शास्त्रो 
में शानके द्वारा मुक्ति होना निश्चय हुआ है सो पूर्वकश्टिन सिद्धान्त 
के साथ उसका सामअस्य केस सम्भव हें? किस प्रकारस सती 
धरम द्वारा नारी मुक्तिको प्राप्त ह सकती है ? इस प्रकारकी शक्राआ 
के समाधानमें इस सूत्रका आविभांव हुआ है । सतोकी उद्धू गतिका 
क्रम यह है कि तपके प्रभावसे उसको स्वतः ही पश्चम लोकरूपी 
सतीलोककी प्राप्ति होती है ओर एकतत्त्वाभ्यास द्वारा उसका अन्तः 
करण योगयुक्त होकर ज्ञानार्जनक्े उपयोगी बन जाता है। ऐसी 
धार्मिका नारीको शरीरान्तके श्रनन्तर सतीलोककी प्राप्ति स्वतः ही 
हो जाती है | जैसा कि महर्षि पराशर तथा दक्तने कहा हैः-- 
व्यालग्राही यथा व्याले बिलादुद्धरते बलात्‌ , 
एबमुद्ध तय भरत्तार॑ तनैव सह मादते ॥ 
सांप पकड़नेवाला जिस प्रकार बिलसे सांपको बलपूर्वक ऊपर 
डठा लेता है डखी प्रकार सती खत्री अपने पतिके अ्रधोगति प्राप्त होने 
पर भी उसका उद्धार फरके उसके साथ सतीलोकमे दिव्यसुख 
लाभ करती है ॥ १२६ ॥ 


एकतत्वत्तपोल्‍्यां सत्तीलोकल।भः ॥ १९६ ॥ 


संस्कारपाद । २५१६ 








पलंग: शंकासमाधान किया जला है;--- 
पतितन्मयतासे पुरुषलफ़ी प्राप्ति होती है ॥ १३० ॥ 


अब जिशासुके हृदयमें यह शंका हो सकती है कि, चाहे तृतीय 
लोकरूपी खलोक हो, चाहे अन्य ऊद्धु लोकरूपी सतीलोक हो, सभी 
खर्ग सुखभोगके लोक हैं, तो क्या सतीत्वका लक्ष्य खगे सुख भोग दी 
है ? इस प्रकारकी ऊद्ध गतिहोने से सतीधर्म अ्रभ्युद्यप्द हो सकता 
हे परन्तु मुक्तिप्द केसे हो सकता है? इस अ्रेणीकी शंकाओके 
समाघधानमें पूज्यपाद महर्षि सूतरकारने इस सूत्रका आविशभांव किया 
है। जिस प्रकार प्रमरम तनन्‍्मय हाकर अन्य कीट श्रमरत्वको प्रा 
करता है, उसी प्रकार उन्नत श्र णीकी सती अपने पतिमें तन्मयता 
प्राप्त करके पुरुषत्वको प्राप्त हो जाती है। जैसा कि स्मृति शारूमें 
लिखा हैं; -- 
सति सक्ता नरो याति सद्भाव ह्ोकनिष्ठया । 
कीटको अ्रमरं ध्यायन्‌ अ्रभरत्वमवाप्यते || 
मनुष्य एकनिष्ठासे सद्भावको प्राप्त होता है जैसा कि भ्रमरका 
ध्यान करता हुआ कीडा प्रमरत्वको प्राप्त होता है ओर गीतोपनिष- 
दूमे भी कहा है.-- 
य॑ं य॑ वाषपि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कछेवरम । 
त॑ तमबैति कौन्तेय सदा तड़ावभावितः | 
हे कोन्‍्तेय ! जिसके चित्त पर जिस वस्तुका दृढ़ संस्क्रार होता 
है उसको मरण समय उसी वस्त॒की याद आती है और बह उसी 
वस्तुसे जा मिलता है । 
प्रथमतो पुरुषतन्मयता ही ख्रोके लिये पुरुषत्व प्राप्तिका निश्चित 
कारण है। छितीयतः शरीर परित्याग करते समय जो भावना होती है, 
उसीके अद्जुसार गति होतो है । सती चाहे सहमरण धर्मके अनुसार 
अग्रिम जलकर मरे अथवा पतिध्यानयुक्त होकर शरीर त्याग करे, 
उसका पुरुषत्व प्राप्त होना युक्तियुक्त है। दूसरी ओर सतीलोकमे 
भोगकी समाप्तिके ऋनन्तर भी प्रुरुषत्व-लॉस दार्शनिक विज्ञानसे 
सिद्ध है। विशेषतः सतीलोक शानमय लोक होनेके कारण उसको 


पतिमयत्वात्‌ पुरुषत्वम्‌ ॥ १२० ॥ 


२६० कम्मेमीमांसा-द्शेन । 





ज्ञानसे युक्त पुरुष देह मिलना भी विज्ञान विरुद्ध नहीं है और तदन- 
न्तर ज्ञानसे युक्त पुरुष देहकी प्रामिसे मुक्तिका द्वार भी खुल जांयगा 
इसमें सन्देह ही क्‍या है। अतः खतीधमंकी पूर्णता नारीजातिके 
लिये निःश्रेयसपद भी है ॥ १३० ॥ 


पुरुषधर्म ओर नारीघमेका यथाक्रम रहस्य कह कर अब सूष्ि- 
रहस्य कहा जाता हें।-- 


परिणाम और सत्तामयी प्रकृति ब्रह्मवत्‌ है ॥१३१॥ 


स्वाभाविक सस्कार मुक्िका कारण है ओर अस्वाभाविक 
संस्कार बन्धनक्रा कारण है यह पद्दले हो सिद्ध हो चुका है ओर 
यह भी सिद्ध हो चुका है कि स्वाभाविक संस्कार के आश्चयसे 
अस्वा भाविक संस्कार का हान करता हुआ पुरुष अथवा स्त्री किस 
प्रकार से मुक्ति भूमिमें पहुँचते है । खुतरां जब स्वामाविक संस्कार 
हो जीवोत्पक्तिका कारण है ओर वहां पुनः मुक्तिका भी कारण हैं 
तो सश्विज्ञानके साथ उसका सामअस्य केसे हो सकता हैं? 
इस प्रकारकी शंकाए उत्पन्न ही न हो सक इस कारण कहा जारदा 
है कि बअह्मप्रक्तिका स्वभाव परिणाम ओर सत्तामय है ओर वह 
ब्रह्मप्रकृति होनेसे ब्रह्मचत्‌ दो हैं । यह पहले हो कहा गया है कि 
अह ममेतिवत्‌ ब्रह्म और ब्रह्मप्रकृतिम भेद नहीं है । जला कि विष्णु 
पुराणमें लिख! है 

शक्तिशक्तिमताभेंद॑ बदन्ति परमाथंत:ः । 
अभेद चाउनुपश्यन्ति योगिनस्तत्तचिन्तका: || 

प्रायः शक्ति और शक्तिमानमें भेद्‌ है ऐसा लोग कहते हैं, परन्तु 
तत्वचिन्तक योगिगय शक्ति ओर शक्तिमानमें अभेद देखते है । 
ब्रह्मके खस्वरूपमं सत्‌ चित्‌ ओर आनन्दकी श्रद्धेतसत्ता विद्यमान 
रहती है। उस समय ब्रह्मप्रकृतिका ब्रह्ममें अव्यक्तमाव अर्थात्‌ 
लयावस्था रहती हैं। जब ब्रह्मसे ब्रह्मप्रकृति व्यक्तावस्थाको प्राप्त 
होतो है, उस समय सत्‌भावकों अवलम्बन करके परिणाम दशाको 
प्रात होती है, यही प्रकृतिरे व्यक्त ओर अन्यक्त दशाका रहस्य है । 





परिण तिसत्तामयी प्रकृतत्र ह्मवत॒ ॥ १३१ ॥ 


संस्कारपाद । रद 





छुतरां प्रकतिकां खरूप सत्‌मावमय ओर त्रियुण त्रगले परिणामी 
हानेपर भी वह ब्रह्म ही है। श्र्थात्‌ ब्रह्मके अनादि अनन्तत्व आदि 
लक्तग उसमें अवश्य विद्यमान रहेगे ॥ १३६१ ॥ 
खूष्टिपत्तमं इससे क्या खिद्ध हुआ, सो कहा जाता है-- 
इस कारण जीवधारा अनादि अनन्त है ॥ १३२॥ 
जब्र सत्‌ भावमया ब्रह्मप्रकृति अनादि अनन्त है और त्रिगुणके 
कारण परिणाम उसका ख्भाव है, तो सप्टिलोला भी अनादि 
अनन्त है। ओर इस कारण जीवचारा भो अनादि अनन्त है। 
हां इसमें सन्देह नही कि, अक्माएद और पिएडमय व्यष्टि सृष्टि 
सादि सान्‍त होनेस स्वाभाचिक संस्कार उद्धिज्दशाम उत्पत्तिशील 
ओऔर जीवकी मुक्तिविधान करते समप्र लयशाील है, परन्तु धारा- 
रूपसे जोवसप्टि अनादि अनन्त है ॥ १३२ ॥ 
शंक्रासमाधान किया जाता है;-- 
संस्कारके सादिसान्त होनेसे उसकी मुक्ति होती है॥१३३॥ 
अब यदि जिकज्षासुक हृदयमे यह शक्रा हो कि जब ब्रह्माग्ड- 
पिणडान्मक खष्टिधारा ओर जीवधारा अतादि अनन्त है, तो रसष्टिको 
सान्‍त करने वाले मुक्तिपदका उदय कंसे हो सकता है? इस 
श्रणीकी शकाके समाधानमें पूज्यपाद महर्षि सूत्रकारन इस सूत्रका 
आविर्भाव किया है। जब यह खतः सिद्ध है कि सस्कार चाहे 
स्वाभाविक हा चाहे अस्वाभाविक, सभी सादि सामन्‍्त है, ता जीवकी 
मुक्ति भी खतः सिद्ध है। यदि किसो युक्तिस संस्कारसमूहको 
नाश कर दिया जाय, तो डस महापुरुषके लिये बीजरहित हो जाने- 
से पुछः कमकी सष्टि होना रूक जायगा और वह मुक्त हो जायगा। 
चाहे बीजसे चृत्तबी उत्पत्ति करके संस्कारका नाश किया जाय और 
चाहे भजित बीजके सटश संस्कारको शक्तिहीन कर दिया जाय, किसी 
प्रकारस सस्कारका अन्त होते ही जीवकी मुक्ति हो जायगी ॥१३३॥ 
विज्ञानको स्पष्ट करनेके लिये संस्कार हानका क्रम कद्दा जाता है-- 


काल पाकर संस्कारका क्ञय बीजबत्‌ होता है ॥ १३४ ॥ 


तह्मादनायनन्तया जीवबारा ॥ १३२२ ॥ 
सादिसान्तत्वत्सस्कारूप तन्समुक्तिः॥ १३३ ॥ 
कालत- ससल्कारक्षयो बीजबत ॥ १३४ ४ 





२६२ कम्मेमीमांसा-दशैन । 








कम का बोज संस्कार सादि खान्‍त होनेसे उसके हानके कई 
प्रकार हैं। जिनमेंसे पहला प्रकार यह है कि जैसे संसारमे सब 
वस्तु काल पाकर नष्ट होती हैं, उसी प्रकार कालके ग्रासको 
संस्कार भी प्राप्त हो जाता है। जब जीवकी उत्पत्ति स्वाभाविक है 
तो जीवका लय भी स्वाभात्रिक होगा इसमें सन्देह नही । बीजके 
उदाहरणमे भी समभने योग्य है कि यदि किसी उद्धिज्का बीज 
केसे ही सुरक्तित किया जाय ओर उसे अड्डुरोत्पत्तिका अवसर भी 
न दिया जाय, तो अनेक कालके बाद उस बीजमेंसे अड्डरोत्पत्तिक्ी 
शक्ति नष्ट हो जायगी | ऐसा देखनेमे भी आया हे कि, बीज पुराना 
होनेसे यदि उसमें कीट नभी लगे तो वह बीज शक्तिहीन हो जाता 
है ओर उसके बोनेसे अड्डरोन्पत्ति नही होती। स्वाभाविक संस्कार 
अपने स्वभावसे ही जीवकी उत्पत्ति करता है ओर क्रमशः अगश्नसर 
होता हुआ जीवको मुक्त करके हानको प्राप्त हा जाता है। खामा- 
विक संस्कारके साथ इस विज्ञानका स्वाभाविक सम्बन्ध है इस 
कारण इस विज्ञानकों पहले कहा गया। क्योंकि स्वाभाविक 
संस्कार केवल कालकी सहायतासे स्वतः परिणामको प्राप्त 
होकर हानको प्राप्त होता हैं श्रन्य प्रकारसे नहीं होता है | अब 
अस्वाभाविक सस्कारका सम्बन्ध दिखाया जाता हैं। 


जीवको मुक्ति चाहें सहज कम द्वारा जीवन्मुक्त होकर 
इसी शरीरम प्राप्त हा, चाहे जेबकर्मक द्वारा शुक्नगनतिस सप्तम- 
ग्रेकम प्राप्त हो ओर चाहे ऐश कर्म द्वारा उन्नत देवाधिकारमें 
प्रात हो, उन दशाओमें उसका सड्चित कर्म उसको त्याग कर देता 
हे ओर ब्रह्माण्ड प्रकतिकों आश्रय करके कालान्तरमे हानको प्राप्त 
हो जाता है। जीवकी बन्धनद्शामं और यहॉतक कि एकही 
जन्ममें काल पाकर अनेक सस्कार हानका प्राप्त हो जाते है । यथा- 
बाल्यसंस्कार योवनमें ओर बाल्य तथा यौवनसंस्कार दोनो, जरा- 
अस्त वृद्धावस्थामे स्वतः ही हानको प्राप्त हो जाते है। 


जिज्ञाहओके शंकासमाधानके लिये कहा जाता है कि काल 
पाकर प्रधानरूपसे हानको प्राप्त होने वाला केवर स्वाभाविक 
संस्कार हे क्योंकि केवल कालकी सहायतासे जीवमांव उत्पन्न 
करने वाला स्वाभाविक संस्कार काल पाकर जीवको उद्धिज्ञसे 
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मनुष्ययोनिमं पहुँचा देता है और पुनः पूर्ण श्ञानकी अवस्थामे 
डसको मुक्त करके स्वय भी लथ हो जाता है। अब पुनः इसमें 
यह शंका होती है कि जीवन्मुक्त अवस्थाप्राप्त जीवरमें सहज कर्म 
के द्वारा यह दशा हो सकती है ? उदाहरणरूपसे यह समझ 
सकते हैँ कि शुकदेव, जनक, भ्रीशंकराचार्य्यादि जोवन्मुक्त महात्मा- 
गण नाना अस्वाभाविक संस्कारोंकों नाना जन्मोंमे भोग करते हुए 
जब जीवन्मुक्त पदवी प्राप्त करने वाले श्रन्तिम जन्ममें पहुँचे थे, 
तो उनका प्रारब्धसंस्क र भोग उत्पन्न करके लय हुआ था और वह 
अस्वाभाविक संस्कार उनकी मुन्ति का वाधक नही था, और दूसरी 
ओर उनमेका स्वाभाविक संस्कार जिसकी गति उनके मनुप्यत्व 
प्राप्त होते समय रुक गई थी, वह पुनः सरल होकर चिदेह मुक्तिके 
समय पूर्णता लाभ करके वह स्वाभाविक संस्कार लय हो गया 
था। अब इस प्रकारकों दशा अन्य दो प्रफारकी मुक्तावस्थामें 
कैसे सस्मव है ? जीवन्मुक्त दशाके अतिरिक्त मुक्तिको और दो 
अचस्थ।एं हैं, एक ऐशकर्म द्वारा ब्रह्मा आदिकको अवस्था और 
दूखरी जवकमे द्वारा शुर्कगतिसे सुस्येमएडल भेदन करने वालोकी 
अवस्था । इस शकाका समाधान यह है। प्रथमको मीमांसा 
उद्ाहरणरूएसे की जाती है। शास्त्र कद्दता है कि भक्तकुल चूडा- 
मणि हलुमान्‌ दूसरे कस्पमे भगवान बह्याके पदको प्राप्त होगे। ब्रह्मा 
जीका पद ऐश कर्मके द्वारा प्राप्त होता हे और वह पद सशण 
ब्रह्मका पद है श्र्थात्‌ जीव भावसे रहित है। इस दशामें महावीर 
जीका पूव्चे जन्मार्जित जो प्रबल शुभ खंस्कार है ओर वक्तमान 
सलिद्धावस्थाके जो अलाोकिक शुभ संस्कार है, वे खब साथमे रहकर 
इस महापदवीका प्राप्त करावेंगे ओर उनकी प्रबल तपस्याहीके 
सस्कारसे प्रारब्ध रूपमें परिणत होकर उनको यह महत्‌ पद्वी 
प्राप्त होगी. बाकी रहे हुए संस्कार ब्रह्मारढ प्रकृतिको आश्रय 
करेंगे और स्वाभाविक संस्कार पूर्यताको प्राप्त होकर सगुण ब्रह्म 
पद्वीको उत्पन्न करेगा | उसी प्रकार जैवकर्म द्वारा अति उम्न तप, 
दान, यज्ञादिकी सहायशासे सप्तम उद्दध्वे लोकमें पहुंच कर सूय्ये 
मण्डल भेदन करके शुक्न गतिकी सहायतासे शरभइ्न ऋषि ओर 
भीष्म आदिने जब मुक्तपद्‌ की प्राप्तिकी तो उस समय भी यही 
उदाहरण खसमभेने योग्य है कि शुक्कलगतिको उत्पन्न करने वाले 
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उम्च अस्वाभाविक संस्कार थे, ओर उनको मुक्ति प्रदान करके 
स्वाभाविक संस्कार हान का प्राप्त हो गया था। ताम्पर्य यह हे कि 
जोब दशामें भी कोई कोई संस्कार इस प्रकारसे काल पाकर हानको 
प्राप्त होते है और मुक्त दशामे तो स्वाभाविक सस्‍्कारका ज्वलन्त 
उदाहरण इस विज्ञानके अनुसार पाया जाता है ॥ १६४ ॥ 

अब दूसरा क्रम कहा जाता हैः-- 


प्रतिक्रिया द्वारा अदुरके समान ज्ञय होता है॥ १३५॥ 


संस्कारोंके हनका दूसरा क्रम अकुरोत्पक्तिके उदाहरणके 
समान है अथांत्‌ जिस प्रकार एक बीजसे श्रद्ढरोत्पति हो जानेके 
अनन्तर वृत्त उत्पन्न हो जाता है ओर बीज नष्ट हो जाता है, डसी 
प्रकार संस्कारहानका स्वाभाविक क्रम यही है कि क्रियाकी उत्पत्ति 
करके वह संस्कार स्वयं नष्ट हो जाता है। एक »शणीई# जाति 
आयु भोगके जो संस्कार प्रारब्ध रूपकों धारण करके क्रिया उत्पन्न 
करते हैँ, उस जीवनरूपी जाति, आयु, भोगमय फलको उत्पन्न 
करके उस जीवनके अवसानमं थे संस्कार हानको प्राप्त हो जाते है । 
आवागमनचक्रके स्थायी रखते समय इस मसृत्युन्ञाकमे अथवा 
अन्य भोगलोकोमे संस्कारका ८हाँ क्रम स्वथा प्रबल रहता है । 
ओर मुक्तावस्थाकी पूब कथित तीनों ज,तियामें-जोबन्मुक्त गति, 
तजिसूतिकी गति ओर शुक्नलगतिकी अ्रवस्थाओ में प्रारब्ध बनकर क्रिस 
प्रकारसे सम्कार द्वानको प्राप्त होते हैं सो पहले सूअमे कहा 
गया है ॥ १३५० ॥ 

अब तोखरा क्रम कहा जाता हैंः-- 


अन्य द्वारा भी कीट सम्पकवत्‌ क्षय होता है ॥ १३६ ॥ 
संस्कारके हानके तीसरे क्रमका उदाहरण बीजका कीट सम्पर्क 
होनेके समान कहा जाता हैँ। जिस प्रकार किसी वीजमें यदि घुन 
लग जाय तो वह बीज पुनः अड्डरित नहा होता, उसी प्रकार अः 
अस्वाभाविक कारणुसे यदि संस्कारको क्रिया-उत्पन्नकारिणी शक्ति 


को नए्ट कर दिया जाय, तो भी संस्कारका हान हो सकता है| इससे 


प्रतिक्रियाता5डू रबतू ॥ १३४५ ॥ 
घ्रन्यतो5पि कौटसस्पकंचतु ॥ १३६ ॥ 
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पहले हानके दो क्रम वर्णन किये गये है, उन दोनामेसे कालाश्रयसे 
जो होन वाला द्वानका क्रम कहा गया है, उसका प्रधानतः सम्बन्ध 
स्वाभाविक संस्कारके साथ तथा मुक्तात्माकी गतिके साथ है। 
दुलशा खामाविक क्रम जो अद्भूरोत्पत्ति होकर माना गया है, उसका 
प्रधान सम्बन्ध वद्ध जीवके साथ तथा अस्वाभाविऋ संस्कारके 
सम्बन्धसे समझने योग्य है; परन्तु इख सूजत्रमे चरणन किया 
हुआ तीसरा क्रम फेवल मुक्तात्माके साथ तथा केवल अ्रखाभाविक 
संस्कारके साथ सम्बन्ध रखता है; अर्थात्‌ मुक्तात्मामें अस्वाभा- 
विक संस्कार कैसे द्वानको प्राप्त होते हैं, उसका यद्दध पिशान है। 
मुक्तात्माओंम शानाग्नि द्वारा भजित हो जाने पर उसके क्रियमाण- 
संस्कारको अड्डगरोत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं रहती हे। जीवन्घुक्त- 
पद्वीको प्राप्त किये हुये मद्दापुरुषगण स्वाभाविक संस्कारके अधीन 
होकर तथा वालन[-रहित हाकर क्रिया करते रहनेपर भी डखसे कर्म - 
बीजरूपी संस्कारकों नूतन सृष्टि नहीं होती है और कदाचित्‌ होतो 
भी है तो भरज्जित बीजके समान होती है। जैसे किसी बीजमें कीट 
लग जानेसे अथव। उसे भून देनेस उसको सष्टि-कारियो क्रिया-शक्ति 
नष्ट हो जातो है, उसी प्रकार मुक्तात्माऊे नञावाशिद्वारा दग्व क्रियमाण 
संस्कार द्वानको प्राप्त हो जाते है | शंका समाधानके लिये कद्दा जाता 
है कि जिस प्रकार भमजिित मीजके द्वारा अड्डुरात्पत्ति नदोनेपर भो 
छुधातुरकी क्षुघा-निवृत्ति तथा अन्नका काय्ये पुल्िद्धहो सकता 
है, उसी प्रकार मुक्तात्माक क्रियमाण संस्कार कुछ चणके लिये 
स्मृतिको उत्पन्न कर सकने हैं, परन्तु कुछ दी हद। जब जीवन्पुक्तमे 
वासनाका नाश होकर उनका मन क्लीवत्वका प्राप्त हो जाता है, 
तो उनके क्रियमाणकर्म सूष्टि उत्पन्न करने समर्थ नहीं होते इसमे 
सन्देद्द नहीं। जेला कि श्रीमगवानुने गीतामें कहा हैः-- 


ज्ञानाप्रि: सबवेकमाणि भस्मसात्‌ कुरुतेडजुन ! 
शानरूप अग्निके द्वारा सकलकर्म भस्मोभूत दो जाते हैं। डप- 
निषदुर्मे भी कहा गया हैः-- 
भिद्यते हृदयप्रन्थिश्छियन्ते सवेसंशया: । 
क्षीयन्ते चाउस्य कमोशि तस्मिन्‌ रष्टे परावरे ॥ 
प्रक्षसाचक्षातृकार होनेपर हृद्यकी अविद्या-प्रन्थि खुल जाती 
श्प 
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अत व्यभना- ध्दन 


है, निखिल संशय नष्ट हो जाते है ओर क्रियमाण तथा सश्चित समस्त 
कर्म द्वय हो जाते हैं | छान्दोग्य उपनिषद््मे भी लिखा हैः-- 

#जोपजन स्मरन्निदं शरीरं स यथा प्रयोग्य 

आचरणो युक्त एथमेवायमस्मिच्छरीरे प्राणा युक्त: 

जन संघोके बीचमे उनका शरोर रहनेपर भी उनको अपने 
शरीरकी कुछ भी स्घति नहीं रहती हे, केवल दूसरे मनुष्य उनके 
शरीरको देखते रद्दते हैं ॥१३६॥ 

प्रसंगसे शंका-समाघोन छिया ज्ञाता है-- 


अनुष्टानादिसे कमंका निरास होता है ॥ १३७॥ 

जिशासुऊ हृदयमें यदि यह शंका हो कि, अन्य उपायसे केवल 
मुक्तात्माओंमें ही संस्कारका हान होता है तो प्रायश्चित और अनुष्ठा 
नादिकी सार्थकता बदड्धजीव लिये कैसे हो सकती है? इस 
प्रकारकी शंक्राओंके समाघानमें पूज्यपाद महर्षि सूत्रकारने इस 
सत्रका आविर्भाव किया है। अज्ञुणानादिसे संस्कार नए नहीं 
होते; फेवल संस्कारका घक्का हटा दिया जाता हैं । यदि प्रायश्वित्त 
ओर अनुष्टानादि द्वारा संस्कार ओर करमंका द्वान होता तो ऐसी 
शंका हो सकती थी. परन्तु ऐसा नहीं हाता है। जिस प्रकार 
एक प्रबल गज़का किसी उन्म्त्त गज॒क साथ लड़ाऋर उस उन्मत्त 
गज़के भगाया जाता है जिससे वह द्वानिन करसके, ठीक उसी 
प्रकार अचुष्टानादि कमके द्वारा अन्य कर्मोका हटा दिया जाता है| 
वे अशुभ कमे वस्त॒तः हानको प्रोप्त नहीं होते! वे संस्कार फलो- 
न्मुख हेनेकी शक्तिल रहिन दे। जाते है ॥ १३७॥ 


ओर भी कहा जाता हें-- 


असाधारण घमंसे भी ॥ १३८ ॥ 


हसलाधारण घर्मकी असाधारण शक्तिसे भी इस प्रकारका 

निरास हो सकता है। असाधारण धमंकां लक्षण और इसका 
ह.प अ है ९ ५] 

विस्तृत वर्णेन पहले पादमे आ चुका है। पूर्व जन्मार्जित शुभ 
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अनुष्ठानादे! कम्मेनिरसः ॥ १३७ ॥ 
भसाधारणघर्मतोञपि ॥ १३८ ॥ 


संस्कारपाद । २७ 














कर्मोके घेगसे मनुष्यमे जब असाधारण योगशक्तिका खतः ही उदय 
होता है तब उल अलाघारण और अलोकिक शक्तिके बक्तसे भी 
प्रीयश्वित्तादि कर्मशक्तिके उदाहरणके अठुसार असाधारण घमका 
अधिकारी स्त्री या पुरुष कर्मका निरास कर सकता है। राजर्षि 
विश्वामित्र जिस प्रकार असाधारण योगशक्ति ओर तप*+-शक्तिके 
प्रभावसे एक द्वो जन्ममें क्षजियसे ब्राह्मण दोनेमें समर्थ हुए थे ओर 
अन्यान्य क्रमद्रष्टा महर्षियोंने उनको ऐसा द्वी मान लिया था, उसी 
प्रकार अलाधारण घमंका अधिकारी भी कर्मका निराख ऋर सकता 
है। श्रसाधारण शक्तिसे संस्कार बदल कर महर्पि विश्वामित्रने 
एक वार हो द्वोत्रिय संस्कारको हटा दियां था और तब उनका 
छत्रिय शरोर ब्राह्मण परमांणुओंसे युक्त हो गया था। यह अखा- 
धारण घमके हारा संस्कार -परिवत्तेनका बड़ा उदाइरण है। उसी 
प्रकार नारीज्ञातिम खती दोपदीझा उदाहरण समझने योग्य है। 
पांच पतिका सम्बन्ध एक हो जन्ममें करनेसे खतीत्व धमका 
आदश रह ही नही सकता हैं ओर न कई पुरुषोके साथ सम्बन्ध 
करनेसे सतीन्व संस्कार ही रह सकता ऐें, परन्तु पूर्वजन्माजित 
तपस्या ओर अतलोकिक योगशक्तिक प्रभावसे सती द्वीपदी दो दो 
महीनेमे अपने ख्ित्तके संस्कारराशिकों उलट पुलट कर सकती 
थी और इस अलोकिक शक्तिक करण एक पएतिकी सेब करते 
समय पूर्वेपतिका खंस्काए एक वार ही भूल जाती थी । चित्तपर 
इस प्रकार अलोकिक शआाधिपत्य श्रसाधारण धर्मऊ प्रभावसे प्राप्त 
दोनेसे एक देश क्राल' कई पुछवाले सम्बन्ध होनेपर भी खती 
द्रौपदीर्में तीव्र सती घमं क्री घारणा बनी रही ओर तपोसूलक खती- 
धर्मको उन्होंने अ्ल्लोकिक योगश।/क्तसें निभाया था। इल उदादह- 
रणसे स्त्रीजातिमे)ं असाधारण धर्म द्वारा कमंका निरास होना 
प्रमाणित होता हैं। इसी प्रकार पूर्वजन्माजित तपः+प्रसावसे यदि 
मनुष्य असाधारण धमंका अबिकारा हो तो प्रायश्चित्त-शक्तिके 
अनुझूप वह कमंका निरास कर सकता हैं ॥ १३८ ॥ 
अब संस्कारसे अंकुरोत्पत्तिका प्रथम प्रकार कद्दा जाता है-- 


अंकुरोत्पत्ति त्रिविध होती हे भावभेदसे | १३६ ॥ 


त्रविष्यमझुरोद्गमस्य भावभेदात्‌ ॥ १३९ ॥ 


श्द्८ कम्मेमीमांसा-दशे न । 








प्रथम संस्कारहानका प्रकार तदननतर संस्कार हटा देनेका 
प्रकौर कदकर अब संस्काररूपी बीजसे अंकुरत्पत्तिका प्रथम प्रकार 
कटद्दा जाता है। इस संसारमे सब पदार्थ त्रिभावात्मक है उसी 
प्रकार त्रिविध सुख और जिविध दुःख भी होता है। आध्यात्मिक 
दुःख, आध्यात्मिक खुख, आधिदेविक दुःक्य, आधिदेविक सुख 
ओर आंधिभोतिक दुःख, आंधिभौतिक खुज़ इन छः प्रकारकी भोग- 
निष्पत्तिके लिये अलग अल्लग प्रकारकी अंकुरोत्पत्ति होती है । 

इस अंकुरात्यक्ति विज्ञानको समभतेके लिये कमेबीजञरूपी 
सस्कारका वैज्ञानिक रहस्य मनन करने योग्य है। प्रत्येक पिश्डओ 
अन्तःकरणका चित्तांश एक ऐसा यन्त्र है कि, जिसमें कोई 
आध्यात्मिक पदार्थ हो, आधिदेविक पदार्थ हो, या आधिभोतिक 
पदार्थ हो, कोई मानसिक भांव हा या कोई शारीरिक भाव हो, 
कोई स्थल पदार्थ हां अ्रथवा कोई सूच्म पदार्थ दो उसको डस 
पिएडके अन्तःकरणक चिन्ता! करत ही वह वीज़्रुपसे 
घहां अंकित हो जाता £ ओर वह श्रद्धित हुआ संस्कार 
चित्ताकाश, चिदराकाश और मदाकाशब्यापी हो जाता दे। 
इस प्रशारसे इस संसारका कोई भाव इल सलारकी कोई 
चूत्ति ओर! इस संसारका कोई पदाथथ किसी विश्डके अन्त: 
करण तक पहुँचने पर वद्द नष्ट नहां होता है ओर उसी बीजसे 
तजिभावात्मक अंकुरोत्पकत्ति अवश्य ही हा सकती है । बह अंकुरोत्वत्ति 
चाहे सुखदयी हो चाहे दुःजदायी दवा | इस प्रकारसे कारणरुपले 
भावराज्यकी अंकुरात्यक्तिकी छुः श्रेणी मान सकते हैं ॥ १३६ ॥ 

अब दुसरा प्रकार कहा जाता हैँ- 

वह चतुविध होती है वर्गेभेदसे ।। १४० ॥ 

इस संसारमें वासनाका लक्ष्यरूप चतुवर्ग प्रसिद्ध हैं, यथा- 
काम, अर्थ, धर्म ओर मेोक्त | इन चारोंके अनुसार दुःख और सखुज्तकों 
भी अलग अलग श्रेणी हाती हैं। कामझी अप्राध्ति ओर कामकी प्राप्ति 
अर्थकी अप्राप्ति और श्रर्थकी प्राप्ति: घमको प्राप्तिमि अछुविधा और 
सुविधा तथा मोझछतकी प्राप्तिमे अछुविधा ओर खुचिधां, इस प्रकारसे 
दूसरे प्रकाशको अंकु रोत्पक्तिक चार चार अर्थात्‌ आट भेद्‌ होते दे॥१४०॥ 


चातुर्विध्यमपि वर्गभेदात्‌ ॥ १४० ॥ 


संस्कारपाद | २६६ 








प्रसइसे कहा जाता है-- 


इसी कारण धमशाखत्रमें कर्मविषपाक विचित्रता-प्र्ण 
है॥ १४१॥ 

वेद ओर वेद्समस्त धमंशारत्रामें पूर्व संस्कारसे अंकुरोत्पत्तिसूप 
कमंविपाकके स्वरूप अति विचित्नता-पूर्ण पाये जाते है। ऊपर 
कथित त्रिभावात्मक तथा चतुवर्गात्मक अंकुरोत्पक्तिकी श्रेणी होने 
पर भी उसकी विचित्रता शांख्रोमं बहुत कुछ पायी जाती है। 
जिभांवके अनुसार तीन तरहके दुःख ओर वर्गंके विच्वारस चार 
तरहके दुःख इस प्रकारस खात प्रकारकी दुःखश्रेणो हुईं। इसी 
प्रकार भावऊ अनुसार तीन सुज ओर वर्गके अनुलार चार प्रकार- 
के सुख इस प्रकारस खात प्रकारकी खुजश्रेणी हुईं। अत' भोगात्‌ 
अकुरोत्पक्तिके चतुर्दशमेद रो श्रेणी डुई और इन चोदद के पुनः अने क 
भेद होते हैं। प्रथम ता त्रिगुणप भेद्स इनके अनेक भेद होंगे 
पुनः कमंके बलके तारतस्थस अनेक विचित्र नंद बन जायेगे। 
इस प्रकारसे संस्कारकों बहुत कुछ विचित्रता खतः हो हो जाता 
है। खष्टिमे भी ऐसा वेचित्र्य देखनेमें आता दे। जैसे चतुदंश 
भुवनके लोक चोदद ही होॉनपर सो उनमे सोगायतनरूप पिएड 
गणित ओर विचित्र हात हे इसा प्रकार अंकुरात्पत्तिकों श्रेणी 
चोद होनेपर भो उसकी थविचित्रत्ता शास्त्रोमे बहुत कुछ पायी 
जाती है । हरण रुपसे कुछ नीच लिख जाते द्ें:--यथा उम्र 

कम के विषयमे-- 


अन्त्यक्षिस्थावरता मनावाकायक्रमज । 

दापेँ पयाति जीवाउय भ्रवयोनिशतेपु च ॥ 

हिस्ला भवन्ति क्रव्यादा क्रमयोउभव्यभक्षिण: | 

परम्परादिन. स्तेना: प्रतान्यश्रीनिष॑विण, ॥| 

विपाक: करमणां प्रेत्य केषाज्विदिह जायते | 

इह कामुत्र वे केपां भावस्तत्र श्रयाजनम || 
और भी कुड उदाहरण दिये जाते हैंः-- 





तस्मास्स्मृतौ वैचित्र्य कम्मेविपाकस्य ॥ १४१ ॥ 


२७० कम्ममोमांसा-दशेन । 
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सुबर्णंचौर. कॉनख्य सुरापः श्यावदन्तताम्‌ | 

ब्रह्मह। क्षयरोगित्वं दौश्वम्य गुरुतल्पग: ॥ 

संयोग पतिनैगेत्वा परस्थैव च याषितम । 

अपहृत्यच विप्रस्व॒ भवति ब्रक्षराक्षस, || 

हीनजातों प्रज्ञायत पररत्वापहारक । 

मण्मुक्ताप्रवालानि हत्वा लाभन सानव ॥ 

विविधानि च रत्नानि जायते देसकत्त पु ॥ 

य. स्वतारी परित्यज्य निर्दोपा कुलसम्भवाम्‌ । 

परदाररता वा स्यादन्यां वा कुरुत म्मियप ॥। 

साउन्यजन्मनि देवरि ! स्वीमूत्वा बिववा भत्रत । 

या नारी तु पति ह्यक्तवा मनोवाक्रायकर्मभिः ॥ 

रह करोति नें जार गवा वा पुरुषान्तरण । 

तेन क्मविपाकेन सा नारी विधवा सवेत | 

व्यभिचाराचु मत्त: स्लो लाके ग्राप्नोति निन्‍्यताम । 

श्गालयानि प्रप्ताति पापरगेश्व पीछ्यत ॥ 

कूटसाज्ञी भवन्मूक काशा स्थात्‌ पक्तिलदक । 

अनाए' स्याद्रिवाहन्नो जन्सान्थ पुस्तक हरगेत ॥ 

गान्राह्मणपदाघातान्स्ब्ज, पंगुश्नजायत । 

गदगदाउन्नतबादी स्थानच्छीोता वशिग भवन ॥ 

विहितस्थाननुप्ठानानिन्दितम्य च सवनात । 

अनिग्रहाच्चन्द्रियाणा नर पतनमृन्छुति ॥ 

आत्मज्ञ: शीचवान दाता तपस्वी विजिनन्द्रिय, । 

धमविद्वदविद्या|वन्सात्त्विका देवयानिताम ॥ 
तैविद्या मां सामवा: पूतपापा यज्ञेरिष्र वा स्वगति श्रार्थ यन्ते । 
ने पुर्यमासाय सुरन्‍्द्रलाकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान ॥| 
हित्वा सुग्ब मनसश्रप्रियाणि, देव: शक्रः कम्मंणा श्रेष्ठयमाप ।। 
बृहस्पतिन्नद्मया चय चचार, समाहित: सशितात्मा यथावन । 
हित्वा सुर प्रतिरुद्धथ निद्रयागि[, तेन देवानामगमद्रौरवं सः ॥ 

“अस्तेयप्रतिष्ठायां सब रन्नापस्थानम्‌ ।” 


संस्कारपाद । २१ 





“आहिसाप्रतिष्ठायां तत्सबन्निधो चैग्त्याग: । 
“अहिसया च भूतानां परमायु: प्रवद्ध ते ।” 
ग्रवत्त कम संसेब्य देवानामेति साम्यताम | 
निवृत्त सेबमानस्तु भूतान्यत्यति पच्च वे ॥ 
वदाभ्यासतपाज्ञानमिन्द्रिया गा बच संयम' | 
अहिसागुरूसेवा च नि.श्रेयसकर परम | 
शुचीनां श्रीमतां गेड यागश्रष्टाउमिजायते । 
आथवा यागिनामव कुल भवति घीमताम ।| 
जिज्ञासरपि येगम्य शब्दबच्या तिवत्तने 


मलुष्प उच्च मानखलिक कर्म दापसले अन््यजयोनि, वाचनिक- 
दोषसे पक्तोयोनि ओर शागीरिक दोपसे चुज्ञादि योनिको प्राप्त करता 
है। हिसापरायर जीव मांसखानेवाली मार्जारादि योनि, अभय 
भक्तषण करने बाते कोटयेानि, योर परस्पर मांल खानेवाले जीवोकी 
येनि ओर अन्त्यज स्रो-संची प्रतयानिकों प्राप्त हाते हैँ। भावरके 
ताश्तम्यानुलार कर्म फल ऋही इस लोकपें कहीं परलोकमें ओर 
कहीं दोनों हो लोकोएें प्राप्त हाते है । 


सोनाचोर कुनलखी, मदिशपानकारी श्यावदर्ती, ब्रह्महत्या- 
कारी च्यरोगी आर गुरुपत्नोीणामी जबन्य चमंराशणग्रस्त होता 
है। पतितांके साथ ससग॑ करने वात्ता, परस्त्रा गमन करन 
वाला, ब्राह्मण घनका हरणग करनवाता ब्रह्मराक्षल होता है। 
दूसरेके धनको चुरानेवाता नीच जातिमे पैदा होता है। ले।मसे 
मणि, मुक्ता और प्रवाल (मूंगा) का हरण करने वाला खोनार द्ोता 
है। जो सत्‌ कुल्ोत्पन्न अपना निर्दोष ख्ाकों छाड़कर परखोमें 
अथवा दूसरी खरोर्में मन लगातः ४ वह दूसरे जन्ममें स्त्री होकर 
वैधव्यकों प्राम करता है । जो स्त्री मन, चचन कर्ंसे अपने पति 
देवको छोड़कर एकान्तमें जार अथवा पुरुषान्तर ग्रदण करती है, 
डसीके पापसे वद स्त्री परजन्ममें विधवा द्वोती हैं। व्यमिचार 
करनेसे ख्री इस लोकमे निन्दाका पात्र बनतो है ओर परजन्ममें 
श्टगाली दोती है तथा पाप रोगोंसे पीड़ित होती है। भूठ गवाही 
देने वाला मूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाहमे विपन्न करने 


२२ कम्मेमीमांसा-दशेन । 
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वाल्ला श्रोठकटा ओर पुस्तक चुरानेवाला जन्मान्ध होता है। गौ 
ओर ब्राह्मणको पैरसे मारनेवाला लज्ढडा और दोनों पैर द्वीन होता 
है। भूठ बोलनेवाला सुखलितकएठ और खुनतेवाला बहिरा होता 
है। बिहिन कमेंके न करनेसे ओर निन्दित कर्मके सेवनसे 
तथा इन्द्रियोंक्े वशोभूत रहनेसे मनुष्यका मोद्तमोर्गले पतन 
द्वाता है। आत्माके जाननेवोला, पच्चित्र रहने वाला, तपस्वी, 
इन्द्रियोंको वशर्म करनेवाला, धर्म करनेवाला वेद्विद्याका जानने 
वाला सात्तिक ज्ञीव देवयोनिक्ा प्राप्त करता है। जे सोम रस 
पानकर यशके द्वार। खग की प्रार्थना करते है, वे पुरयमय इन्द्रलाकपे 
जाकर देवभेग्य दिव्य वस्तुओक्का पाते दें | देवताओंके राजा इन्द्रने 
अपने मनको प्रिय वस्तु तथा खुखकेा त्याग करके कम्मेके हो बलसे 
श्रेष्ठत्व॒को प्राप्त किया है । वृहस्पतिने सयतचित्त हे। खुख त्याग 
पू्वेक ब्रह्म तय का पालन किया अतः देखवताओंपें गौरव प्राप्त 
क्िया। श्रस्तेयकी प्रतिष्ठा हेनिपर सब रत्ते स्वयं मिलते हैं। 
अदिखाकी प्रतिष्ठा हे। जानेपर ऐसे शागीके सम्मुख टिस्र जीव भो 
वैर भावका भूल जाते हैं। अ्रद्धिसा द्वारा जीवोकी आयु बढ़तो है | 
प्रदत्ति-प्रधान कम के सेवनसे देवताओं की समतो प्राप्त हेतो है और 
निवृत्ति-पूलक करमेके सेवनसे पश्च भूतोंफी सी मनुष्य अतिक्रमण 
कर मुक्त हे जाता हैं। वेद्पाठ, तपस्या, शझानलंचय, इन्द्रिय- 
निम्रद, किसीके कष्ट न पहुँचान।, गुरुकी सेवा आंदि कर्मके 
करनेसे मोक्षकी प्राप्ति हाती है। येशगप्रष्ट मसिद्धगण पत्रित्न-कुत्त 
घनवानोंके यहां जन्म लेते है; अ्रथव्रा वुद्धिपान यागियोक्र कुलमें 
ही उत्पन्न होते हे और योगके जिशासखु बनकर शब्रत्रह्मको 
अतिक्रमण करते हुए मोच्षपदकों पा लेते है । 

ऊपर लिलित रष्टान्तोस सस्कारवेचित्र्यक्रा कुछु पता लगता 
है और जो अन्तर्दप्सम्पन्न महरदृव्यक्ति कर्तसे सस्कार और 
संस्कारसे कर्मका पता लगाना चाह, ये पू्वेंक्थित विज्ञानके 
अनुखार संयम क्नी सहायतासे लगा सकंगे ॥ १७१ ॥ 

अब संस्कारोत्पत्तिके मूल कारणका अनुसंधान किया जाता हैः- 


दृश्यकी जड़ता और द्रष्मकी चेतनता संस्कारका कारण है।| १४२॥ 


दृदयजाड यद्रए्टचितो संस्कारनिदानम्‌ ॥ १४२ ॥ 


संस्कारपाद । २७३ 





जैसे क्रियाकी उत्पत्ति खाभाविक है उसी प्रकार क्रिया-बीज 
रूपी संस्कोरकोी उत्पत्ति भी खाभाविक है। इसका कारण यह है 
कि, दृश्यरूपिणी प्रकृति जड़ा है ओर द्रष्टारूपी पुरुष खिन्मय हे। 
प्रकृति त्रियुणमयी होनेके कारण उसमें परिणाम द्वोना खभाव- 
सिद्ध है। जब प्रकृति परिणामिनी होती है तो उस परिणामसे जो 
क्रियां उत्पन्न दोती है, चही कमंशब्द्वाच्य है और प्रकृतिके परि- 
गाम-जनित कमकों द्वष्टा पुष्ष जब इईक्षण करता है तो ईक्तणके 
द्वारा उसमें जो कमकी प्रतिच्छाया पड़ती है, उसीक साथ सखंस्का- 
रका सम्बन्ध है। जैसा कि, भ्रुतिमें कद्दा हैः-- 


“स्व एक्तत एकाउह बह स्यास 


उन्होंने ईक्षण किया ! पक में बहुत होऊं। पुरुष चेतन और 
प्रकति जड़ा दानस ही एंसा होना स्वतः-लिड्ध हैं । 

इस सम्बन्ध शक्रा यह होती है कि, पुरुष यदि निःखंग है तो 
उसमें प्रकृति.स्पन्दन-जनित क्रियाका सम्बन्ध कैसे सिद्ध हो सकता 
हैं? इस श्रेणीकी शंक्राआओकी समाधान यह है कि, चाहे परमभत्रह्म 
कहें, परमात्मा कहें, अथवा परमपुरुष कहे, निर्मुण अवस्थामें 
उसमे संम्कारकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि, उस समय ब्रह्म- 
प्रकतिका उदय हो नहीं रहता। वह प्रकृति उस समय तुरीया- 
चस्थामे ब्रह्ममें लीन रहती हैं। सगुण अवस्थामे जब प्रकृति भी 
रहती है ता संम्कारकोी भी सिद्धि हो सकती है। भेद इतना ही है 
कि, इल सस्कांर उत्पन्न करनेयालो प्रकृतिके दो भेद हैं, यथा-विद्या 
ओर अ्रधिद्या । संस्कार अ्रविद्याके द्वारा जीव दशामें और विद्याकी 
खहायतासे ईश्वर दशामें अथवा मुक्तात्माओमें सम्भव होता है । 
जीवमें अजशान रहनेसे जीवक अ्न्तःकरणमे वह संस्काररूपी कर्मे- 
बीज सुरक्षित होता हैं, परन्तु मुक्तात्माओमे ज्ञान रहनेसे उनके 
अन्तःकर ण॒मे वह उदित होनेपर मी स्थायित्व नही प्राप्त करता । 
हसका रहस्य यह है कि, बद्ध जीवरुपी दरण। अपने आपको प्रकृति- 
चत्‌ अर्थात्‌ दश्यचत्‌ अनुभव करता है; परन्तु मुक्तात्मारुपोी श्ानी 
द्रष्टा अपनेको प्रकृतिसे पृथक्‌ समझ कर जब मोहित नहीं होता 
हैतो प्रकति-हिल्लोल-संजात सस्कारका भी संग्रद नहों करता 
है ॥ १४२ ॥ 

१६ 


२७७ कम्मेमीमांसा -दशन । 








अब क्रमोश्नतिके साथ उसका सम्बन्ध दिखा रहे हैः -- 
उसकी शुद्धिसे ऋमान्नति होती है ॥ १४३ ॥ 


संस्कारकी गति दो प्रकारस मानी जाती हैं। एक शुद्धगति 
झोर एक अ्रशुद्धमति । जो सस्कार झत्मभावसे भावित हों वह 
शुद्ध कहाता है ओर जो केवल इन्द्रिय आखक्तिसे जडित दै वह 
अशुद्ध कहाता है। इस विज्ञानकां ओर तरहसे भी समझ सकते 
हे कि, जिस संम्काग्के साथ आत्माका तेज सम्पर्कित रहता हें, 
सय्यकी ओर जिस प्रकार र्ष्पराशि स्वतः खीच जाते है उसी 
प्रकार वह सस्कार खतः ही जीवकों आत्माकी ओर ले जाता है: 
शरीर जिस संस्कार के साथ वेवल इन्द्रियका सम्पर्क है, वह जावको 
अजशान ओर जड़त्वका ओर नोचे ले जांता है । स्वाभाविक संस्कार 
तो सदा शुद्ध ही है, क्योकि वह जिस समय प्रकट होता है, उल्ल 
समय प्रकृतिक स्वभाव-सिद्ध तरड्का सहायतासे प्रकट होता है 
ओर जीवकी वासनाझ सम्पकस सवंधा रहित रहनके कारण सदा 
शुद्ध ही रहता हैं। केवल अस्वाभांविक संस्कार के दो भेद होते हैं 
जैसा कि कहट्दा गया हैं। उनमेंसे शुद्ध सस्कारऊ द्वारा जीव सदा 
क्रमोन्नतिकों धराप्त डुशा ऋरता हैं और यहो शुद्ध खंस्करार जीवमे 
काम और अर्थकी यासनाकों क्रमश घटा कर घम ओर मोक्षकी 
प्रवृत्तिकां बढ़ाता रहता 2ै। दूलराी ओर प्रवृत्तिका रोध करके 
निवृक्तिका ऐपणु करता छुशा स्वाभाविक संस्कारका लहांयक 
बनता है ॥ १७३ ॥ 

ज्ीवोत्पत्तिके साथ उसका सम्बन्ध दिखाया जाता हैं।--- 


प्रथमसे कारण उत्पन्न होता है | १४४ | 


प्रथम अथांतू आदि संस्कार द्रारां जीचका कारण शरोर उत्पन्न 
होता है । प्रकृति स्वभावसे जब परिणामिनी होती रहती है; उस 
समय उसके दी परिणामका जो प्रभाव चिन्मय पुरुषपर पडता 
हैं और उस समयमे जब चिजड़श्नंथिरूप जीवऊी उत्पत्ति होती हैं, 


तच्छुद्धया क्रमोन्नतिः ॥ १४३ ४ 
आय्यात्‌ कारणाविर्भावः ॥ १४४ ॥ 





संस्कारपाद । २ऊप 





उसी समय कारण शरीरको उत्पत्ति होती है। इस कारण आदि 
संस्कार ही जीवके कारण शरीररूपी जीवत्वख्ण्टिका कांरण है। 
इस विज्ञानकों मध्यमार्मांसादशनने स्पप्टरूपसे कहा है यथा-- 


४ चिज़ड़प्रन्थिजीव' 


अर्थात्‌ चित्‌ श्रोर जड़को अ्न्थिको जीव कहते हे । तात्पय्ये यह 
है कि, प्रकृति खभावसे ही नित्य परिणामिनी है| उसके परिणाम 
दो सीमा-स्थल हैँ । एक पूर्णसस्वमयी ओर दूसरी पूर्ण तमोमयी 
सीमा। जब जगजाननी प्रकृति पूर्ण सत्वसे परिणामिनी होती इई तमों 
गुणकी ओर अग्नसर होती है, उस समय जीवो-्पत्ति नहीं द्वोती है 
क्योंकि, इस दशामें चिन्मय मावकी प्रधानता रहती है, परन्तु जब 
प्रकृतिके पूर्ण तमागुणक्री पराक्राष्टामे जहां केवल जड़भाव तथा अन्घ 
कार पूर्ण हैँ पहुँच जानवर उसमें प्रथम परिणाम होता है अर्थात्‌ 
तमोगुणकी अन्तिम सीमाम पहुँच कर पुनः चिन्मय भावकी ओर 
अग्रमसर दोनेके लिये जब प्ररति प्रथम परिणामको प्राप्त करनी है, 
उस समय थाडासा अवकाश पाते हा ज्ञा चेतनका प्रतिविस्व जड़में 
पड़ता है, उससे समुद्र-तरक्वम अ्रनस्त चन्ठ्रविम्बके समान असख्य 
जीवॉकी उत्पि स्वभावसे ही हा जाया करती हैं। यही चित्‌ और 
जड़के संयोगस जो ग्रन्थि उत्पन्न हाती है उसे जीव कहते है । 

देवीमीमांसा दशेन अ्र्थात्‌ मत्यमीमांसा दर्शन के इस विज्ञानके 
अनुसार तमकी आरस प्रथम परिणामक साथ प्रथम उद्धिज्ञ जीव- 
पिएड केसे उत्पन्न होता हैं. उसका झानास मिलता है। इस 
प्रथम परिणाममें जो चिदराभासका आविर्भाव द्वोता है, वही जीवके 
अन्तःकरणकी प्रथम सृष्टि हाती है। उस्र दशा जो चिज्जड़- 
ग्रन्थि बनती है, वही जीवका जीवत्व हैं ओर वहां जो प्रथम सस्कार 
स्वतः बनता है वही खामाविक संस्कार है ओर वही आदि 
संस्कार जीवके कारण शरीरकों सांथ ही साथ उत्पन्न करता है। 
प्रक्तिका खभाव जो अविद्या बनकर एक शोरसे जीवकी सूट 
करता है ओर तरंगकी दूसरी सीमामे जाकर विद्या बनकर जीवको 
मुक्त करता हे उसीके साथ स्वाभाविक संस्कारका सम्बन्ध हें 
क्योंकि स्वाभाविक सस्कार अपनी ऊद्ध्वेंगामिनों क्रियाकों साथ 
रखकर जीवको मुक्त करके तब लय हाता हे ॥ १४४ ॥ 





२७६ कम्ममीमांसा-दशन । 





लिहज्ट-शरीरके साथ उसका सम्बन्ध दिखाया जाता हैः-- 


उसकी स्वाभाविक गति सूच्म शरीरका कारण हैं ॥१४५॥ 


प्रदतिके श्रपने खभावसे परिणामिनी होते समय चिज्जड़ग्रन्थि 
की प्रथम क्रिया प्रकट द्ोते ही जो कुछ होता है, सो पहले सूत्रमें 
कहा गयो है | उसी स्वामाविक परिणामसे प्रकृति तरक्लायित होती 
हुई आगे बढ़कर खतः द्वी लिक-शरीरको उत्पन्न करती है। प्रथम 
मद्तत्तत्व जो चित्कलाके सम्बन्ध प्रकट होता है वही प्रधान कद 
लाता है। दूसरे स्वाभाविक परिणाममें अह्तत््वका उदय होता 
हैं, क्योंकि कारणशरोरी जीव तब श्रपन आपको अद्वेत ब्रह्मसत्तास 
पृथक्‌ू अनुभव करनमें समर्थ हाता है। श्रहंतरव ही जीवबके 
जीवत्वको निश्चित कर देता है । उसके श्रनन्तर पशञ्च सदम महा- 
भरूतकी पृथक्ताके साथ ही साथ मन ओर पशञ्च ज्ञानन्द्रियोंका 
प्राकट्य होता हैं। साथ ही साथ प्राण और कमन्द्रिय प्रकट 
होकर जऔीवकों कमंवान्‌ बना देता हैँं। इस प्रकारस प्रऊृतिक्री 
स्वाभाविक कियाके द्वारा प्राकतिक तरंग आगे बढ़कर ऊनविशाि 
तर्ववाला लिग शरीर वना देता दें। इल विज्ञानको दुसरे प्रकारसे 
भो समभ सकते है, कि प्रकृतिके प्रथम परिणाम स्वतः हो आननन्‍्द- 
मय कोषवाला कारण शरोार प्रकट हुआ था। अथ उसके अनन्तर 
स्पमावसे परिणामित्ती प्रकति उस केन्द्रका आश्रय करके विशान- 
मय कोष, मनोमयकोप ओर प्राणमयकोप रुपी लिक्ल शरोर प्रकढ 
कर देती है ॥ १४५ ॥ 

प्रसड़से भोगके साथ सूच्म शुरार का सम्बन्ध दिजाया जाता हैं; -- 


वहां भोगकी स्थिति हैं ॥| १४६ ॥ 


रुच्म अर्थात्‌ लिग शरीर जांवईझ लिये भोगकी सुविधा कर 
देता है। पञ्भतन्मात्रा रुपी शब्द, स्पशे, रूप, रल और गन्धमय 
पञ्च सूचम भूत, पच्च शानेन्द्रिय और मन आदिसे युक्त रहनेसे 
जोच वस्तुतः भोक्ता बन जाता हैं; क्योंकि सब भोगोंका अनुभव 
अन्तःकरण आदिके बिना नहीं हो सकता है ॥ १४६ ॥ 


तन्नैसर्गिकगतिः सूक्ष्महतु:; ॥ १४५ ॥ 
तन्न भोगः ॥ १४६ ॥ 





संस्कारपाद । २७ 





अ्रष विशेष परिणामसे जो प्रकट होता है सो कहा जाता है 


उसके तीत्र वेगसे स्थूल शरीर उत्पन्न होता है ॥ १४७॥ 


कारण शरोरसे लेकर सूच्म शरीर पय्येन्‍्त जो प्रकृतिकां परि- 

णाम होता है, वह स्वतः साधारण रूपसे होता है, परन्तु स्थल 
शरीर उत्पन्न होनेके लिये जो प्रक्तिका परिणाम होता है वदद 
विशेषरुपसे होता है। भ्रुतिस्म्तियोमें इसके अनेक प्रमाण मिलते दे । 

“बदन वाक्‌? “आ्रण्बन क्रोत्रम 

जीवमे बोलनेकी इच्छा होनेसे वागिन्द्रियकी उत्पक्ति हुई 

छुननंको इच्छा दोनेसे श्रवरणान्द्रियकी उत्पत्ति हुई इत्यादि श्रति 
वचरनोंके द्वारा भी उल्लिखित सिद्धान्त प्रमाणित होता है । 
श्रीमद्भागवतम विराट पुरुषक अभिमान द्वारा जगदुत्पक्तिक्ने बणेनके 
प्रसझमें इस सिद्धान्तका सुन्दर वर्णन किया गया है । यथाः 

अन्त:शरीर आकारात्‌ पुरुषस्य बिचप्टत. 

ओज: सहा बल जज्ञ तन: प्राणो महानसु ॥ 

प्राणनान्निपता क्षुत्तुडन्तरा जायते बिभा: | 

पिपासनो जज्ञतश्व प्राइमुखं निरभिद्यत ॥ 

मुख्तस्ताठुनिभिन्न जिह्ढा तत्रापजायते । 

ततो नानारसा जज्ञ जिह्या याउधिगम्यते ॥ 

विवक्तो मुंखता भूम्नो बन्हिर्वागृव्याह्मत तयो: । 

जल्ठ चेतस्य रुचिर निबोध. समजायत ॥ 

नासिक निरभिग्रेतां दोधूयति नभस्वति। 

तत्र बायुगन्धवढ्दी घाणों नस जिधृक्षतत: ॥ 

यदात्मनि निरालोकमात्मानच्च दिरक्षत । 

निर्भिन्न अज्षिणी तस्य ज्योतिश्वक्षु गुणप्रह' ॥ 

वाध्यमानस्थ ऋषिभिरात्मनम्तज्िघृत्षत: | 

कर्णों च निरभमिय्येता दिश: श्रात्र गुणप्रह: ॥ 
वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्णशीतताम्‌ । 





तत्तीघ्रवेगात्‌ स्थूलम्‌ ॥ १४५ ॥ 


श्ध्द कम्ममीमांसा दर्शन 





जिधृक्ततस्वडनिभिन्ना तस्यां शमसहीरुहा: ॥ 
हस्तोौ रुरुहृतुस्तस्य नानाकमचिकीपया । 
तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानमुभयाश्रयमर्‌ ॥| 
गति जिगीपतः पादो रुरूहानेडमिकामिकापम । 
पदूभ्या यज्ञ: स्वय ह॒व्यं कमंमि क्रियत लृभि ॥ 
निरमिदय्यत शिश्नो वे प्रजानन्दासृताथिन: । 
उपस्थ छामीत कामानां प्रिय तदभयाश्रयप 
उत्सिसक्षाधातुमलं निर्मिश्वत वे गुदम । 

ततः पायुस्ततो मित्र उत्सगे उम्याश्षय, || 


विराट्‌ पुरुषके साथ मायापात्रिका सम्बन्ध हॉनसे महान 
अन्तराकाशमे क्रिया शक्तिका म्फुरण होने लगता हैं। जिससे 
हन्द्रियशक्ति, मन'शक्ति, बल और सृच्म प्राशका बिकाश होता हैं । 
तद्नन्तर प्राण॒के स्पन्दनस विराट पुरुपमें क्षुध्रा तृष्णाकां उदय 
होनेपर पिएासा ओर वुभुज्ञाक कारण उनमें सुजको उत्पत्ति द्वाती 
है ज्ञिससे तालु ओर नाना रसग्राही त्िहांका पृथक पृथक्‌ विकाश 
हो जांता है। तदननन्‍तर उनमें बोलनेकी इच्छा होनसे वागिन्द्रिय 
ओर वहिदेवताका विकाश होजाता है । इस धकार प्रत्येक इन्द्रियक 
विकाशके साथ लाथ इन्द्रियबालक उन २ देवताओका सभी विकाश 
दो जाता है। प्राणवायुका अ्रत्यन्न खचार तथा गन्धमग्रहणकी 
इच्छा होनेसे धांगन्द्रिका विकाश हों जाता दं। अन्धकारमय 
महाप्रलयके गभेसे उत्थानानन्तर उनमें देखनकी इच्छा होनेसे चत्तुरि 
न्टियका विकाश होता हैं ओर शब्द ग्रहण तथा म्ुदु काठिन्यादि 
जझानके लिये अ्रवर्शान्दिय ओर न्वगिन्द्रियका विकाश हो जाता हैं। 
तदुनन्तर विगाटपुरुषमे नानाकमकी इच्छा हानसे पाणीन्दिय ओर 
उसके देवता इन्द्रका विकाश हाता हैं, पवध॑ चलने का इच्छा हॉनस 
पादेन्द्रियका विकाश होकर यज्षेध्वर विष्णु उसमें अ््रिष्टान करते 
हैं। तदनन्तर प्रजात्पत्ति आर आनन्दकी इच्छा द्वोनेसे उपस्थें- 
न्द्रियका विकाश होता है जिसमें प्रजापति श्रधिष्टान करते है! 
तद्नन्तर अलार अशक त्यांग करतको इच्छा करनसे पायु इन्द्रिय 
का विकाश द्वोता हैँ जिसमें मित्र देवत! अधिष्ठान करते हैं! 


संस्कारपाद । २७& 





चाहे खाभाविक सस्कारके अधोन होकर उद्धिज्जसे स्वेदज योगनिमे 
जीव आवे, चाहे श्रम्वामाविक खंस्कोरके अधीन होकर मनुष्य, 
ब्राह्मण, ज्षत्रियादि बने अथवा देवता बने, उसका स्थल शगीर तत्‌ 
ततू योनिके भोगक उपयोगी बनानेक लिये प्रकरतिकों विशेषरूपसे 
परिणामिनो होना पड़गो क्योंकि, उक्त योनियोम॑ अथवां सहज 
मानवादि उक्त पिगडामे प्रथक्‌ प्रथकड भोगकी सिद्धि होनेके लिये 
प्रथक पृथक्‌ स्थल शरीरकी आवश्यकता हांती है। स्थल पशञ्च 
भूतांसे ज्ञो अन्नमयकोप बनता हैं, वहा स्थत्त शरीर कहलोता है । 
वह संस्कार-जनित तीन्र वेगसे जोीवके भोगकी खुविधाके लिये 
प्रकट इच्ा करता है ॥ १४७ ॥ 


भावत्रयके साथ इनका सम्बन्ध दिखाया जाता है।-- 


ये तीनों क्रमशः अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत होते 
हैं ॥ १४८ ॥ 


इस संखसारमें सभी तीन भावांसे युक्त है। दृश्य प्रपश्चमें ऐसा 
कोई भी पदार्थ नहीं है जा इससे अलग हो । इसी नियमके 
अनुसार कारण शरोर अध्यात्म, लिग शरोर अर्थात्‌ सूद्म शरीर 
अधिदेव और स्थल शगीर अधिभूत हैं, जीव भावका सूल कारण 
होनेस कार ण शरारका अध्यात्म हाना खनतः सिद्ध हैं। सब अब 
स्थामे परम खहांयक, भाग आर माक्तमे अथवा आवाोगमनमे परमा 
वश्यकीय द्वोनेसे लिग शरगीरका अ्धिदेव होना सिद्ध द्वाता है । 
अर भोगका आधार तथा स्थल मूतोंसे सम्बदूय द्वोनेस स्थल 
शरीर अधिभूत हैं यह मानना दी पड़गा ॥ १४८ ॥ 


प्रसछसे स्थत्त शरोरकी विशेषता कही जातो हैः - 
भोगके लिये स्थूल शरीरकी अपेक्षा रहती है ॥ १४६ ॥ 
स्थल शरीरकी विशेषता यह है कि, बिना स्थल शरोरके भोग 


सुसिद्ध ही नही होता दै। यद्यपि लिग शरीरके बिना आत्माके भोग 
का संग्रह असम्भव है, क्योंकि सूच्म शरीरमें ही इन्द्रिय समद्द ओर 


अध्यास्ममधिदृवमधिभूतमेतत्‌ त्रयं क्रात ॥ १४4 ॥ 
भोगाथ स्थूलमपेक्ष्यम्‌ ॥ १४९ ॥ 





श्द्० कम्मेमीमांसा-दश्शन । 








मन सम्बन्धयुक्त हैं ओर बिना इनके द्रष्टा और दृश्य, भोक्ता ओर 
भोग्यका सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता, परन्तु भोगकी पूर्ण 
सिद्धि बिना स्थल शरीरके नही होती हैं। स्थज्न भोगका साज्षात्‌ 
सम्बन्ध जब तक स्थल शरीरके साथ नहों होगा, तब तक भोगको 
पूर्णता कैसे हो सकती है। उदाहरणरूपसे समझ सकते दे कि 

एक पुष्परूपी भोग पदार्थकों मनुष्य मन द्वारा चिन्ता करके भोगका 
आंशिक सम्बन्ध स्थापन कर सकता है, परन्तु पुष्पका रूप, गन्ध, 
कोमलता आदिका अवुभव तब तक नही हो खकता है जब तक 
स्थल पुष्यका स्थल शरीरके साथ सम्बन्ध न हो सके। इलो 
कारण यद्द मानना ही पड़ेगा कि. भोगका पूर्णताके लिये स्थल शरो 

रकी परमावश्यकता है॥ १४६ ॥ 


उसके अन्तका कारण कहा जाता है:-- 
इस कारण जीणवस्त्रवत्‌ू उसका त्याग प्रयोजनीय 


हैं॥ १४० ॥ 

भोगके लिये स्थल शरार परमावश्यकोय हानेके कारण जीव 
जिस जिस लोकमे जाता है, उस उस ल्लोकके भोगके लिये उसकी 
वैसा दी स्थल शरीर मिल जाता हैं। इसा कारण वहांका भोग 
समाप्त होनेपर उस स्थल शरीरकोा जीव जीण॑वस्त्रके समान त्याग 
कर देता दे | जैसा कि स्मतियामे लिखा ह:-- 

जीवापतं किछद॑ म्रियते न जीवों म्रियत ) 

वासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि यृहक्लाति नरोउपराणि । 

तथा शरीराशि विहाय जीशान्यन्यानि संयाति नवानि दही ॥ 

जीवसे रहित यद्द शरीर मरता हैं जीव नहीं मरता है। जिस 
प्रकार मनुष्य जीणें वस््र छोडकर नवीन वस्त्र घारण करता है उसी 
प्रकार जीच जीयण॑ शरीर छोड़कर नवीन शरोर घारण करता है। उदा- 
हरण रूपसे समझ सकते द्वे कि, इस सृत्युत्ताकमे जो पदचीकृत मद्दा- 
भूतका बना हुआ पृथिवीतत्त्वप्रधान स्थल शरीर मिलता है, और 
इ्रएरूचके ऋनुस्पपर को जएति, आयु, सोगादि मिल्तना निश्चय होता है 
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तस्मात्त्याज्यं जीणंवस्ननत्‌ | १५० ॥ 


संस्कारपाद । श्दर्‌ 
उस निश्चित भोगादिके समा होते ही उस पार्थिव शगोरको जीव 
अवश्य ही छोड देता है। प्रारब्धवेगसे उत्पन्न आयुके समास 
द्वोते ही प्रारब्घननित एक जन्मके भोगोंकी समाप्ति भी हो जोती 
है। तब अगत्या उस जीवको उस स्थूल शरीरका जीणे बस्तर के 
समोन त्याग करके दुखरे नवीन वस्त्रके सलमान इसी लोकमें 
झथवा दूसर भोग लोकमे जाकर दूसरा स्थूल शरीर प्रहण 
करना पड़ता हैं। विना स्थूल शरोरके सोगकी सर्वाह्लीण सिद्धि 
नहीं हो सकती, इस कारण लिड्शशरीरघारो जीवको बार बार 
स्थूल शरोर लेना और छोडना पड़ता है। उसके ग्रहण करने 
ओर डछोडनेमें प्रारव्यकम ही कारण द्वोते हैं ॥ १४० ॥ 


मनुष्येतर योनियोर्मे उसकी गति वतायी जाती है--- 
चतुविध भूतसंधोंमें यह खाभाविक हे ॥ १५१ ।॥ 


मनुष्यसे नीचकी जे उद्धिज़, स्वेदज, अग्डज ओर जरायुज 

इस प्रकार चार योनियां हैं, उनमें भोगके अर्थ स्थूल शरीर 
का प्रहण करना ओर उसका त्याग कर देना स्वाभाविक झुपसे 
होता हैं। अर्थात्‌ उन योनियामे स्थूल शरोरके ग्रहण करने 
औझोर त्याग करनेमे कोई व्यक्तिगत प्रारब्धकोी अपेत्ता नहीं रहती है । 
तांत्पय्ये यह है कि, एक उद्धिज् शरोर पीपल वृक्ष, अथवा एक 
झगण्डज शगीर--मयूरपत्तीका शरोर धारण करना और त्याग करना 
समए्टि प्रकतिके समष्टि नियमऊ अनु तार होगा। जैसा जैला जीव 
स्वाभाविक सस्करोरकोी आश्रय करके प्राइतिक क्रमामिव्यक्तिके 
नियमके अनुसार एक योनिसे दुसरी योनिमे अग्नलर होगा, उक्त 
योनियोके भोगके अनुसार उक्त प्रकारका स्थल शरीर उस्र जीवको 
खतलः मिलता जायगा ओर खतः ही त्याग होता ज्ञायगा। इस प्रकार 
त्याग और भद्दणमें कोई व्यक्तिगत प्रारब्धकी अपेक्षा नहीं रहती है। 
जैसा कि, वृहद्‌ विष्ण॒ुपुराणमें लिखा हैः-- 

स्थावरे लक्षविशत्यो जलजं नवलक्षकम्‌ | :-“ 

कृमिजं रुद्रलक्षश्व पक्षिज दशलक्षकम |! 


एतन्नैसगिक चतुविधभूतसंघेषु ॥ १५१ ॥| 
१७ 


श्र कम्मेमोमांसा-दशन । 








पग्मादीनां लक्षत्रिशत्‌ चतुलज्षब्व बानरे । 
ततो हि मानुषा जाता: कुत्सितादेद्विलक्षकम्‌ ॥) 


जीवको मलुथ्य बननेके पहले चौरासो लाख योनिर्या भोगनी 
पड़ती हैं। जिनमें स्थावर बीस लाख, अण्डज अर्थात्‌ पक्षी तथा 
जलचर आदि उचन्नीोस लाख, कृमि आदि स्वेदज ग्योरह लाख, 
पश्चोदि वानर पर्य्यन्त चोॉतीस लाख, उसके याद मनुध्य उत्पन्ष 
होते हैं, उसमें कुत्सितादि दो छाख हैं ॥१४१॥ 

अब मनुष्य योनिक्रे विषयमें कहा जांता है;-- 


मनुष्योंमें अखाभाविक है ॥१५२॥ 


मलुष्ययोनि पूर्णावयव होनेसे उसमें जाति, आयु, भोगांदि 
प्रारब्ध कमके श्रनुसार प्राप्त इआ करते हैं। क्योंकि मजुष्यत्व प्राप्त 
जीव खकीय क्मेंके वेगसे ग्रवागमन चकमें कैसे घूमता रहता है 
इसका वरान पहले ही समलत्रिभाति हा घुका है। सुतरां मनुष्यका 
स्थल्तन शगीर घोरण करना ओर उसका त्याप करना अ्रखखामाविक 
संस्कार द्वारा उसके प्रारब्धमेक्के वेगके अनुसार द्वोता है। 
प्रत्येक मनुयको अपने अपने प्रारब्व कर्म के अनुसार जाति, आयु 
भोगांदि ख्तन्‍त्र स्वतन्त्र रूपसे प्राप्त होते हैं। इस कारण यह 
अनैसर्गिकत्व सिद्ध हो है ॥१५४२॥ 

प्रसज्से ओर सी कहा जांता हैंः-- 

इनके अतिरिक्त पिएद-सम्बन्ध होनेसे अन्य योनियोंमें 

वैसा होता है ॥१५३॥ 

चतुर्विध भूतसद्व ओर मनुष्ययोनिके अतिरिक विभिन्न लोकोमें 
झनेक प्रकारके जीक वास करते हूँ। यथा, खर्ग के किन्नर, गन्धवर्व॑, 
देवता झांदि, अछुर लोकके असुरादि, पित्‌ लोकके पितू आदि, 
इस प्रकार सुख-भोग लोकौंके जीव शरीर प्रत, नरक आंवि दुः्ण 


भोग लोकोी के जीव; इन सब जीवोकों भी स्थत्त शरीरकी अपेक्षा 
रहती है। क्योकि पिए्डके बिना भोगकी समाप्ति नहीं हो सकती । 


अनैसर्गिक मलुष्येपु ॥ १५२ ॥ 
तथेतरेषु पिण्डसम्वन्धाव ॥ १५३ ॥ 








संस्कारपाद । श्द्ई 








उनके स्थल शरीरके उपादानोमे अवश्य ही भेद होता है; परन्तु 
उन सब स्थानोमें भी स्थल शरीरकी अपेक्ता श्रवश्य है ॥१५३॥ 
प्रसहसे आतिवाहिक देहकां वर्णन किया जा रहा है 
सूरम शरीरके अनुरूप आतिवाहिक होता है ॥१५४॥ 
इस स्थलपर जिज्ञाछ्ुके हृदयमें यह शंका हो खकतो है, कि 
सब लोकोर्मे जब स्थल शरीरकी अपेक्ता है, तो एक जीव जब 
स्थल शरीर छोडता है, उस समय उसकी कया दशा होती है ? 
एक लोकसे दूसरे लोकमे जाते समय जीब्र किछ अवलस्ब॒नसे 
जाता है? दस प्रकारकी शकाआझका समाधान करके विज्ञीनको 
स्पष्ठ किया जांता है। पक जीव जब पक्र लोकसे स्थल शरीर 
छोड़कर दूसरे लोकमें जाता दै, तो उसका पक लोकसे दूखरे 
लोकमे ले जानेके सहोयकरूपसे एक श्रणीक्रे स्थल शरोरकी आव 
श्यकता द्वोती है, उसको आतिवाहिक देह कहते है। वह आंतिवा- 
हिक घस्तुतः सूद्मशरोरका रूपान्तर है ओर उसको स्थल शरोरका 
भी रुपानतर कट्द सकते हैं । चद्द एक स्थानसे दूसरे स्थानमें वहन 
करता है इसलिये उसभ#ा आतिवादिक देह कद्दते है । जेसा कि 
श्रीमक्भागधतमे लिखा है;-- 
यातनादेहमावृत्य पाशैबद्ध्वा गल बलान। 
नयतो दीघमध्वान दण्ड्य राजभटा यथा ॥ 
जिस प्रकार राजकर्मचारी अपराधी व्यक्तिके कष्ट देते हुए ले 
जाते हैं, उसी प्रकार यमद्तगण पापीके आतिवाहिक देहके गलेप्रें 
फांसी लगाकर यमलेकपयन्त ले जाते है। श्रुतिमे भी लिखा दैः-- 
प्राणस्तेजसा युक्त: सद्ात्मना 
यथासंकल्पित लोक॑नयति ॥ 
प्राण तेजसे युक्त होकर जीवात्माके लाथ सूच्म शरीरकों यथा 
संकटिपत लेकमे ले जाता है। उच्च लाकौमे जानेवाले प्राणियाँके 
विषयमें भी मुए्डके।पनिष दुर्मे लिखा हैः-- 
एथ्येहीति तमाहुतय: सुवचस 
सूयेस्य रश्मिभियजमानं वहन्ति ' प्रियां बाच- 


सूक्ष्मानुरूपमातिवाहिकम्‌ ॥ १५४॥ 


श्षड कम्मेमीमांसा द्शन । 





आर  .>ननन-नननननननननाननन-+ नमन न न न लेप न-नन-य ३ न नाननन++++ 3७3 भम+ 33» ++भम भा» 





मभिवदन्द्योडचंयन्त्य, 
एष व पुण्य: सुकृतो ब्रह्मलोक' ॥ 

तेजेमयी आइतियां यज़मानके श्राइये आइये यद्द आपका सुकृत 
ब्रह्मलेक है ऐसी प्रियवाणी कहतो हुई सूय्यरश्मिम्रे द्वाराले 
जांती हैं। पुए्यलेकमे जानेके लिये ओर पापलेकमे जानेके लिये 
सभीकेा आतिवोहिक देहकी आवश्यकता हे।ती है। परन्तु इस 
म॒त्युले।कम अतिशेशवावस्थाका देह जैसा खयं काय नहीं फर 
सकता, वैप्ता ही यह आतिवाहिक देह भी स्वयं कार्यकारी नहीं हो। 
सकता।नरकादिके जाने येग्य जीवके आतिबाहिक देदके यमदूत ले 
जाते हैं और स्वर्गादि पुणयमय लोकोम इस देहका देवदूत ले जाते हैं। 
उन उन लेकोमे जोकर उन उन लाकोंके उपयेगी देह उनके पीछे 
मित्ञता है | भाण मयकेप जब मनेामय, विशानमय और आनन्दमय 
कोषके। साथ लेकर ध्प्नलमयफ्रापरूपी स्थल शरीरसे निकलता हे, ते। 
उस समय उस सूदम शरारके ऊपर एक ऐसे आवरण (जलिफाफा) की 
श्रावश्यकता होती दै कि जिससे उस सूद्म शरीरकी रक्षा हो और 
साथ ही साथ जोवक एक लाकसे दुसरे लाकमे जानेमें सुविधा 
है।। क्रियाशक्तिप्रधान प्राणकी सहायतासे ही यह काय्ये खम्पा- 
दि्त दे सकता हैं, इस कारण प्राणऊे ही उपादानसे यह आतिवा- 
हिक देह बनता है। अतः इसके सूदम शरीरका रूपान्तर कह सकते 
हैं। दूसरी ओर पूर्व्चोल्लिखित गुणोले युक्त है इस कारण उसके 
एक प्रकारका स्थल शरीर भी कद्द सकते ॥१५४॥ 


दूसरे प्रकारकी शंकाका समाधान किया जाता हैं.-- 
संसरण सच्पशरीरका हाता है इसलिये ॥१५५॥ 


अरब शंका हा सकती है कि, वस्तुतः किस शरीरविशिष्ट जीव- 
का जन्मान्तर होता है ? इस भ्रेणीकी शंकाॉशौका समाधान यह है 
कि, घास्तवमे स्थुलशरीरका प्रयाजन तत्‌ ततू भाग लेाकोमे भोग- 
को सिद्धिके लिये अवश्य हो हाता है, परन्तु सब ले|कोमे पृथक 
पृथक्‌ प्राप्त द्वाता है, इस कारण यह मानना द्वी पड़ेगा कि, 
लाकान्तरकी श्राप्ति सूच्मशरीरघारी जीवकी ही होती है। म्त्यु- 


सखतेः सुक्ष्मस्य ॥ १५७ ॥ 
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संस्कारपाद । श्द्धप॑ 











लेकमें पृथिवीतत्व प्रधान स्थूलशरीर रहता है,प्रेतलेकमें बायुतर्व- 
प्रधान स्थल शरोर रहता है, नरकलेकपे वृद्ध स्थल शरीर मिलता 
है, खगेमे तेजल ओर युवा स्थल शरीर मिलता है इत्यादि रूपसे 
विभिन्न लेकोका स्थल शरीर विन्निष्न प्रकारका द्वेता है। जैसा कि, 
स्मृतियोमे लिज्ा है-- 
“पिशाचप्रेतमूतानां बिद्वाराजिरमुत्तमम्‌ । 
अन्तरिक्तं च ततू प्रोक्त यावदू वायु: प्रवानि हि ॥” 
( देवी भागवत ) 
भूत प्रेतगण भूलोंकके अ्न्तगेत शुन्यस्थानोंमे रदते हैं। इनका 
शरीर वायवीय हेनेक्रे कारण जहांतक वायु है वह्दांतक वे रद्द 
सकते दे । मशुललहिताऊे तृतोय अध्यायमे भी लिखा है कि-- 
“निमन्त्रितान्‌ तु पिवर उपतिप्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । 
वायुवद्चानु गच्छन्ति तथा55सी नानुपासत ||” 
प्रेतत्वप्राप्त पितुगण निमन्त्रित ब्राह्मणेके शरीरोमे वायु शरोर 
धारण करके समाविष्ट होते है, वे इनका अनुगमन करते हे तथा 
इनके बैठनेपर बेठते हैं। उक्त प्रमाणोसे प्रेतोका वायुटरव्रप्रधान 
शरीर द्वाना सिद्ध हाता है। अब देवयेनिके शरीर तैजस एवं युवा 
हेते हैं इसका प्रमाण दिया जाता हैं, जेसा कि, मद्राभारतके बन- 
पव॑में लिखा है-- 
“ज्ञ शोको न जरा तन्न नायासपरिदेवन । 
इेटशः स मुने लाक: खकमफलहेतुऋ ॥ 
सुकृतैम्तत्र पुरुषा, सम्भवन्त्यात्मकम भि. । 
तैजसानि शरीराणि भवन्‍्त्त्रोपपद्मताम्‌ ॥ 
स्वर्गंलोकमें शोक, दुःज्न, जरा या आयासका लेशमात्र भी नहीं 
है। पुएयबलस वहां जानेवाले जीवको कमंज तैजस *.शैर प्राप्त 
हे।तो है। उन उन ल्ोकोर्ें आ्रातिवादिक देहसे पहुंच कर उन उन 
शरीरोक्ो प्राप्त करनेवांला जीव सूच्मशरीरघारी ही द्वोता है ॥१४५॥ 
कारण कहा जाता है।-- 


अस्वाभांविकसे आवागमनचक्रकी उत्पत्ति होती हे ॥१५६॥ 


अस्वाभाविकादाबागमसनचक्रम्‌ ॥ १ ५६॥ 


श््दे कम्मेमीमांसा-दशेन । 
जीव अपने हो कर्पौंके द्वारा नाना वैचित्य पूर्ण अखाभमाविक 
संस्कार संग्रह करफे आवागमनचक्रकी सृष्टि करता दे। मनुथसे 
नीचेकी योनियोमे श्रसम्पणंता रहनेसे जगज्जञननी प्रकृतिमाताकी 
सहायता रहती है ओर उन योनियोमे जीव चक्रमेंन पड़ कर 
उन्नति करता हुआ सीधा चला आता है। मलुध्ययोनिर्मं परणंताको 
प्राप्त करके जीघ खाधीन हो जाता है ओर खाघोन होकर निरड्डुश 
होता इआ ताना प्रकारके विचित्रतापूर्ण श्राभाविक संस्कार 
संग्रह करके नाना विचित्रतापूर्ण नानाभोगलोकोसे युक्त आवागमन 
चक्रकी सृष्टि करके उसमें निरन्तर घूमता रहता है । यही जीवकी 
बन्धन-दशाका रहस्य हैं ॥ १५६ ॥ 
प्रक्त् विषयको संस्कार शानके निमित्त ओर भी स्प्ण्ट कह 
रहे हैं:--.. 
राग ओर द्वेपके सम्बन्धसे अभिनिवेश होता है ॥१५७॥ 
अ्रखोभाविक संस्कार जब जीव पिणडमें प्रगट दंता है, वद्द या 
तो रागके सम्बन्धरकं अमभिनिवेश हारा, अथवा टेपके सम्बन्धके 
भ्रभिनियेश हारा प्रगट दाता है। सबसे प्रथम उसकी दो श्रेणियां 
होती हैँ ॥१५७॥ 
अब प्रथम श्रेणीके भेद कह रहे हं:-- 
रागज संस्कार तनु और उदार होते हैं ॥१५८॥ 
रागके सम्बन्धसे जो संस्का! वनते हैं, वेया तो बहुत ही 
सूदम शक्ति-युक्त द्वोते हैं, या उदार होकर प्रबल शक्ति-युक्त 
द्वोते हैं ॥१५८॥ 
झब द्वितीय ध्रेणीके भेद फद्द रहे हैंः-- 
ट्वेषज संस्कार स्मृतियुक्त और विस्मृतियुक्त होते हैं ॥१५६॥ 
देष द्वारा जो झभिनिवेश होकर संस्कार बनते हैं, वे दो भ्रेणीके 
दोते हैं। एक सस्म्ृतियुक्त और दूखरे विस्मृतियुक्त। पहलेकी 
स्मृति रहती है, भर दूसरेकी विस्सृति हो जांती है ॥९५६॥ 








राग्द्वेपसम्वद्धोइमिनिवेश! ॥१७७)। 
तनुरुदारश्व राग+ ॥१७८॥ 
स्मरणा स्मरणयोगो द्वेष: ॥१५५९॥ 





संस्कारपाद | श्घ७ज 








झब विस्मृति संस्कारकी विशेषता कही जाती है;-- 
विस्मृति संस्कार अंडुरोत्पत्तिमें वाधक होता है ॥१६०; 
पूर्व कथित दो रागज संस्कार झोर स्म्ृतियुक्त द्वेपज संस्कार 
यह तीनो नियम पूर्वक अड्डूर उत्पन्न करते हैं परन्तु यद्द विस्म॒ृति 
युक्त संस्कार अद्डुपेत्पन्न हेनेमे चाचा देता है ॥१९०॥ 
अब योगी यदि कमंविपाककों समझना चाहें तो उसका 
इक्धित कर रहे हैं:--- 
विचारसमाधि द्वारा कर्मविपाक देखा जाता हैं ॥१६१॥ 
योगदशनम सविकल्प समाधिके चार भेद कहे हैँ यधथा--वित- 
कालुगत समाधि, विचाराजुगत समाधि, आनन्दानुगत समाधि, और 
अस्मितानुगत समाधि | इन चारामेसे योगी यदि चाह, तो विचारा- 
जुगत समाधिकी सहायतास कर्मविपाकका यथार्थ रहस्प अनुस- 
न्धान कर सकते है। पू्व कथित विज्ञानोकों लक्यमें रखकर समाधि 
भूमिमें पहँंचता हुआ विचारानुगत समाधिका आश्रय लेनेपर इस 
कायकी सिद्धि हो सकती हैं। उद्नत योगिराजगण ही संस्कार 
ज्ञान प्राप्ति लिये इस प्रकार प्रयत्न कर सकते हैं ॥१६२॥ 
उसकी सफलताका उपाय कह रहे हैः-- 
विध्नोंका अभाव होनेसे शीघ्रता होती है ॥१६२॥ 
योगविधष्नोका अभाव हानेसे तब संस्कागम संयम करनेवाला 
योगी, शीघ्रतासे सफलता प्राप्त कर सकता है। योग दविघ्नाका 
वर्णन बहुत कुछ योगदशेनमें आया है। उपायप्रत्यय और भव 
प्रत्ययकी अवस्थाश्रोक्े रहस्यके समभनेसे योगविध्नका बहुत कुड्ठ 
पता चल सकता है ॥१६२॥ 
प्रकत विषयक प्रसंगसे उसके भेद कह रहे हैं:-- 


वे विध्न पांच प्रकारके होते है ॥१६३॥ 


प्ररोहवाधों विस्मृती ॥१६०।॥ 
विचारानुगमतः कम विषपाकदश नम्‌ ॥१६१॥| 
अन्तरायाभावे आसज्नछ ॥१६२॥ 
पश्चधाऊच्तरायः ॥१६९३॥ 


श्दद्न कम्ममोमांसा-दशन । 





ऐसे समय जो विष्न योंगियों, और योगयुक्त श्रन्तःकरणांमे 
डदय होते है योगिगण उनको पांच श्रेणीम॑ विभक्त करते हैं । 
यथा--अभिनिवेश-जनित, राग-जनित, देष-जनित ओर अ्रस्मिता- 
जनित। जिसमें श्रस्मिता-जनित विध्नके दो भेद होते हँँ। इस 
प्रकारसे सब मिलकर पांच श्रेणी है। उचन्नतसे उद्वत अन्तःकरणर्मे 
भी मायाऊ प्रभावसे इन पांच श्रेणियोंके विष्नोकी सम्भावना 
सदा रहती है | परोपकार वतधारी महापुरुषों तकमें जगत्‌ कल्याण- 
का अभिनिवेश और पुरय तथा पाप पर राग-द्वेपकां बना रहना 
स्वाभाविक है। इस कारण अघटनघटनापटीयसी महामायाके 
प्रभावले अलक्षित ओर अनिश्चित रूपसे इस प्रकारके विष्न उनके 
श्ति उन्नत और प्रशान्त अन्तःकरणमे भी कमी कमी प्रकट हो आते 
है। योगीकी अस्मिताकी अवस्था यद्रपि सर्वोत्तम है, तथापि उस 
अवस्थामें भी दो तरहके विध्न प्रकट हो सकते हैं। इन्‍्हों दोनों 
योगविष्नोका अ्रधिदैवस्वरूप श्रीखप्तशती गीतापनिषदुर्म मधु कैटभ 
मामक दोनों असुराके रुपमें वर्णन किया गया है। इस अस्मिता 
अवस्थामें जा समाधिके दा शत्रु है, उन्हीके अधिदैवस्वरुपने मधु कैटम 
रूपसे प्रगट होकर बाह्मी खष्टिके समय ब्रह्माके समाधिस्थ श्रन्तः- 
करणकों वाधा पहुंचायी थी। जो ज्ञानस्वरूप चिन्मय भगवान्‌ विष्णु- 
की सहायतासे नए्ट किये गये थे। अस्मिता अवस्थामें यदि नादका 
अवलब्बन हो जाय, तो उस वशार्म यह दो विघ्न उत्पन्न होते हैं । 
नादमें जब अन्तःकरण आनन्द मोहित होकर तमोग्ुणमें पहुंच जाता 
है, यह पहली अवस्था हैं। इसोसे जड़ समाध्रिका उदय हो सकता 
है। दूसरी अवस्थामें नादके सम्बन्धसे जब वहिमुख होकर योगी 
लक्ष्यच्युत होता है, तब इस योगविष्नका उद्य हाता है। नादके 
अवलम्बनसे यह दोनों प्रगट होते हैं। दोनों ही तमोगुणामय हैं। 
झे।र दोनों ही समाधिके प्रवल विघ्न है। इस प्रकारसे इन पाचों 
विष्नोसे बचाकर संस्कारम॑ संयम करनेसे कर्मविपाकका पता 
उन्नत योगिगण लगा सकते हैं । 

अड्डरोत्पक्तिकी भावजनित जिविध श्रेणी ओर वर्गजनित चतुर्वि थ 
श्रेणी और उनकी विचित्रताकों ध्यानमें रखकर और साथ ही 
खाथ संस्कारोत्पत्तिका पूल कारण समाधि द्वारा समककर और 
अखाभाविक संस्कार केसे उत्पन्न होते हैं. उसका रहस्य भी भांति 


संश्कारपाद । श्ष& 
जानकर यदि थोगी योगविध्नांसे वचता हुआ विचारसमाधिकी 
सहायता ले, और उसमें संयम शक्तिका ठोक ठीक उदय हो, तो 
वह योगिराज कमंविपाकका पता लगा सकता है। पृज्यपाद 
तिकालदर्शी महपिंगए इसो लोकातीत योगशेलीके द्वारा कमंबीज- 
रूपी संस्कारोका पता लगा कर कमंविषाक समभते थे ओर जन्म 
जन्मान्तरका हाल जान सकते थे। पुराणोर्म जो अनेक व्य'क्तयों- 
के जन्म जन्मान्तरका रहस्य वर्णित है, वह सब इसी प्रकारकी योग 
शक्तिका फल है ॥१६३॥ 
अब पिएडका निर्णय कर रहे हैः-- 
सहज, मानव और देव भेद पिएड त्रिविध होता है ॥ १६४॥ 
स्थूल शरीरकों हो पिग्ड कहते हैं। अब पूल्यपाद महर्पि 
सूत्रकार विज्ञानको स्पष्ट करनेके लिये स्थल शरोरका श्रेणीविभाग 
दिखा रहे हैं। इस संसारमें जितने प्रकारके स्थूल शरीर होते हैं 
उनको तीन श्रणियोमं विभक्त कर सकते हैं। यथा राहजपिण्ड, 
मानवपिण्ड शरीर देवपिगड । स्खति शास्त्रमें ओर भी कहा हैः -- 
सहजो मानवो देवा जीवपिण्डस्थिथा मतः । 
मर्त्यभ्यश्चतर निम्ना भूतसद्ठ।श्वतुविधा, ॥ 
यैस्तु कमंफलं पिएडेंभुज्यत सहजा हि ते । 
मत्त्योपयुक्तपिण्डा हि कथ्यन्ते मानवामिधा: ॥ 
दैवपिण्डाश्व ये व्याप्रा भुवनानि चतुर्दश । 
वत्तन्ते पितगे दैवभोगायतनरूपिण , ॥ 
त्रिविधा एवं नन्‍्वेते वत्तन्ते पाश्यभोतिका: । 
उपादानेपु किन्‍्सेषां प्रभेरों बत्तत मद्दान्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सहज, मानव और देव रूपसे जीवपिण्ड त्रिविध होता 
है। सहत पिणद वह है 5िससे मनुष्यसे इतर निम्न श्रेणीके चतुर्विध 
भूतसड्ठ क्मफल भोग करते है। मनुष्यके उपयोगी पिण्डोको 
मानवपिर्ड कहते हैं। ओर चतुदंश भुवनस्थित दैवभोगायतन- 
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कर्ण 


त्रिविध पिप्ड सहजमानवदवभेदात्‌ ॥+१६४॥ 
हुए 


२६० कम्मेमोमाँसा-द्शन । 


रूप जो पिण्ड है, बे देवपिण्ड कहाते हैँ । ये तीनो पिएड ही पांच 
भौतिक हैं परन्तु इनके उपादानमें महान प्रभेद है । 
प्रक्तिमाताके श्रधीन रहकर नियमित उन्नत होनेवाले चतुर्विध 
भूतसड्वकके पिएड सहज पिएड व१हाते है। आवागमनचक्रके प्रधान 
कारणरूप मजुष्यौके स्थलशरीर मानवपिण्ड कहाते हैं। और 
जअतुदंश सूब्म लाकोके जीवाका जो दैवीशक्तियुक्त स्थलशरीर होता 
है, थे सब देवपिए्ड कहाते हैं । देवपिण्डघारी जीवोकों मातृगर्भसे 
जन्म नहीं लेना पड़ता हैं। उनमे नाना प्रकारकी विलक्षणता और 
दैवी शक्तियोंसे युक्त होनेसे वे देवपिएड नामसे अभिहित होते है । 
जैसा कि महाभारतके वनपधेमे लिखा हैं। 
कमजान्येव मौद्गल्य ' न मातृपितजान्युत । 
न संस्वेरो न दोगन्ध्य' पुरीष॑ मृत्रमव वा || 
तेषां न च रजो वस्त्र बाघते तत्र वे मुने । 
न म्लायन्ति खजस्तेपा विव्यगन्धा मनोरमा: ॥ 
संयुज्यन्ते विमानैश्व ब्रह्मन्नेवविधेश्च ते ।” 
खर्गीय जीवौको कर्मज शरोर मिलते है, माता पितासे वहां 
शरीर नहीं मिलता है। स्वेद, मल, मूत्र, दुर्गन्ध भरादिसे वहांपर 
बस्तर अपविन्न नहीं होता है। खर्गवासियोके गलेमे जो दिव्य गन्ध 
युक्त माल्य रहता है, वह कभो मल्िन नहीं होता है। वे दिव्य 
विमानपर चढ़कर घूमा बसे हैं ॥ १६४ ॥ 
स्वाभाविक खंस्कारके अधोन कोन पिणए्ड है सो कहा 
जाता है।-- 


उसमें सहज पिएद स्वाभाविक संस्कारके अधीन 
है ॥ १६५ ॥ 


प्रक्तिके खामांविक स्पन्दूनके साथ जिस प्रकार स्वोभाविक 
संस्कारका सम्बन्ध दै झर सहज कम का सम्बन्ध है, उसी प्रकार 
सदज पिएडका भो सम्बन्ध है। प्रकृतिके त्रिगुणके कारण स्वस्व- 
भाचसे ही प्रकृति स्पन्दिनी होती है, उससे स्वाभाविक संस्कार 








सन्नाद्रमायत्त स्याभाविकस्य ॥ १६५७५ ॥ 


संस्कारपाद । रद! 








कैसे चत्पञ होता है सो पहले भलीमांति कहा गया है। उसी 
खामाविक संस्कारके वेगसे चतुविध भूतसंघोके चोरासी लक्ष 
पिण्डोमे जीव क्रमाभिव्यक्तिके सिद्धान्तके अनुसांर खतः दी प्रवेश 
करता और निकलतो हुआ आंगे बढ़ता है। जीवको खतः ही ये 
सब सहज पिण्डरूपी उन्नतिके सोपान उसके ऋभमोष्न तिके भांग में 
प्राप्त होते रहते हैं ॥ १६५ ॥ 
प्रसइसे शंक्रा-समाधान किया जाता हैः-- 
अन्य पिण्डके जीव भी भोगक्े लिये सहन पिण्डपें आते 
हैं ॥ १६६ ॥ 
इस विचारस्थलपर यह शंका होती है कि, खहज पिण्डकरे 
जीव यदि खतः प्रकृतिके खामाविक तरहइके प्रभावसे सहज पिए्ड- 
को घारण करके प्रकट द्वोते हैं ओर पुनः सरृत्युक्रो प्राप्त होकर चले 
जाते हैं, तो शा््रोंप जा श्रन्य विण्डके जीवोका खद्दज पिण्डमें 
आकर जन्म लेनेका प्रमाण मित्रता हैं, इसका समाधान क्या है? 
इस प्रकार जन्मके विषयमे श्रतिमें भी प्रमाण मिलता है यथा-- 


“य इद कपूयचरणा: ते कपूयां 
योनिमापय्रेरन्‌ श्वयोरनिं वा शुकरयोनिं वा |” इत्यादि । 


अर्थात्‌ मन्द कमेके फलसे श्वान शुक्र आदि योनि प्राप्त 
होती है। यमलाऊुन देव-पिए्डके जोबव दोनेपर भा वजमें वृक्त 
हुए थे, राजा नहृप देवपिए्डघारो द्दोनेपर भी लपे हुए थे, इसका 
दार्शनिक समाधान कया है ? इस श्रेयीकी शद्भबाओका समाधान यह 
है कि, जीव जब पझचकोषकी पूर्णताको प्राप्त कर लेता है, तब वह 
पूर्णशक्तिविशिष्ट दो जाता है। पूर्णशक्तिविशिष्ट होनेसे वद्द अपने 
तीव अखामभाविक शुभ सस्कारके बलसे जैसे उन्नतसे उन्नत 
लोकौहो प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार श्रपने तोव अस्वांमांविक 
अशुभ पापलंस्कार के बत्तसे नरक ओर प्रेत लोकमे पहुँच सकता 
है और विशेष विशेष दृग्डभोगके लिये सहज पिए्डमे आकर 


अश्नेतरेषपि भोगाय ॥ ११३६ ही 


२६२ कम्मेमीमाँसा दशेन । 
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अशुभ भोगोंकी समाप्ति कर सकता है। परन्तु वह भोग फेवल 
नैमित्तिक हे, उस भोगकी समाप्ति द्वानेपर पुनः वह जहांसे आया 
था उसी मानवपिण्ड अथवा देवपिएडमें चला ज्सा है। इस 
बृत्रका “अपि” शब्द्‌ असाघारणत्व-बोधक है अर्थात्‌ ऐसी घटना 
उच्च द्राड़के निमित्तसे कमी कभी हुआ करती है ॥ १६६॥ 


अस्वांभाविक संस्कारके भ्रधीन कोन पिएड है सो कहा 
जाता है।-- 
द्वितीय दृतीय अखाभाविकके अधीन हैं ॥ १६७ ॥ 
जब जीव अन्नमय, प्रागशमभय, मनोमय, विश्ञानमय और आननन्‍्द- 
प्य हन पांचों कोषोंकी पूर्णताकों प्राप्त करके आवागमनचक्रमें 
घूमता रहता है, अथवा देव भ्रंणोमे पहुँच कर पेशकरम्मके अधीन 
होकर दैवी क्रमोन्नतिके प्राप्त करता रद्दतां है; इन दोनों अवस्था- 
आकाी पिएड अखाभाविक संस्कॉरस बनता दहै। दोनोमें उप्नत 
ओऔर झधनत होनेका अधिकार रहता है, दोनामें ही अ्रखाभाधिक 
भोगकी निष्पत्ति होती है ओर दोनोमें ही खाधीनतां रहती हैं। 
अतः देनो पिएडोके जीव हो भ्रखाभांविक संस्कारके घछसे अपने 
झपने पिए्डो को प्राप्त करते ६ ॥ १६७ ॥ 
प्रसझसे जन्मान्तरका निमित्त निरप्ण किया जाता है।--- 
संस्कारकी प्रवलतां जन्मान्तरका कारण है।। १६८ ॥ 
मनुष्यके साथ जो अखाभात्रिक खंस्कार युक्त रहते है, थे तीन 
भागमें विभक्त होते हैं यथा खड्डित, क्रियमाण ओर प्रार्ब्ध | 
इसका प्रमाण शम्भुगीतामे मिलता हैः-- 
प्रारच्ध सचब्चितं कल्या: ! आगामीति प्रभेदत: । 
प्रोच्यतें त्रिविधं के कमेतत्त्वविशारदे ॥ 


प्रारब्चध, सशित ओर आगामी अर्थात्‌ क्रियमाण ये ही तीन 
प्रकारके कर्म हैं ऐेला कर्मतत्त३ं. परिडितगश कहते हैं। अनन्त 


अत्वाभाविकतन्त्रे द्वितीयतृतीये ॥ १६५७ ॥ 
संस्कारप्रवत्य जन्मान्तरनिमित्तत्‌ ॥ १६८ ॥ 





संस्कारपाद | २७३ 
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जन्मोंकी कमराशिक्रे जो लंस्कारससूह फर्म्माशयर्मे एकत्रित 
रहते हैं, वे सश्ित कटाते है। चसंमान जम्ममें जो नवीन खस्कार 
सपम्रह होते हैं वे क्रियमाण कद्दाते हैँ ओर मनुष्यके एक जन्मकं 
अन्त होते समय और दुसरे जमे प्राग्म्ममें जांश्बल संस्कार 
उस्रके साथ होकर नवीन जम्म उत्पन्न ररते है, ये प्रारष्ध कहाते 
हैं। सश्चित कर्म रशिमें जा एकजानीय संस्कार प्रबल होते 
हैं, वे ही नवीन जन्म उत्पन्न करते हैं। जेसे सप्त धातुझ्नोके बीच 
यदि चुम्बकमरि रख दिया जाय, ता ओर सब घाट अपनी अपनी 
जगह पड़े रहेंगे देवल लोहेए खण्ड खमूह खींच कर उस मणिमें 
मिल जाएंगे, ठीक उसी प्रकार एक श्रेणीके प्रश्ल संस्कारसम्‌ह 
जीवके सांध मिल कर नवीन शरीर उत्पन्न करते हँ। यथा, मह्दा- 
भारतमें-- 

बाला वा यदि वा वृद्धा यत्कमति घुभ शुभम्‌ । 

तस्यां त्स्याभवम्धा्या तत्फल एतिपयते || 

यथा घनुसहस्रेपु बत्छा विन्‍्दति मातरम्‌ । 

तथा पृव्रक्तत कर्म कतार गलुगच्छति | 

इस जन्ममें जिल अवस्था शुभाशुभ कर्म जोव करता है, 

आगेके ज़ मर्मे उसी श्र-स्थामं उसका फलमोंग दाता है। दज़ारों 
गाया ऊिस प्रकार वत्खे अपनो माताक्ा पहचान लेता है, उसो 
प्रकार प्रारब्धचकर अपने कत्तांका अचुगप्त करता - ॥ १६८ ॥ 


अब प्रकृत-विषयर्म शंका समाधान २र रहे हैँ; -- 
संस्कारकी विचित्रताऊं कारण उसका प्रामाए्य है ॥१६६॥ 


जन्मान्तरके अधछ्तित्यके विपयमें यदि जिशाखुकों शंका हो, इस 
कारण महर्षि सत्रका' प्रभाण दे रहे हैँ कि, जन्पान्तरका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यट है कि, प्रत्पेक मलुष्यमें संस्कारकी विचित्रता पृथक 
पृथक्‌ होतो हें। इस का ण मानना टी पड़ेगा क्लि, इसका कोई पूर्व 
कारण है ओर वही पूर्व कारण कमका बीझ खंल्कोर है ॥ १६६ ॥ 


तत॒प्रामाण्यं संस्कारवै।चित्यात्‌॥ १६९ ॥ 


२६४ कम्मेमीमांसा-दशेन । 


विज्ञानकों ओर भी स्पष्ट कर रहे हैः -- 


क्रियावैविच्यके कारण यह जाना जाता है || १७० ॥ 
यदि शंकाम यह शंका हो कि, संस्कारवैशिज्यक्ा प्रमाण क्या 
है ? ऐसी शंकाके समाधानमे पृज्यपाद महर्षि सब्रकारने इस सूत्र- 
का झाधविभ्भाव किया है। प्रत्येक मनुष्यमें वेचिउ्यपूर्ण कर्मबीज- 
पी संस्कारोका पृथक पृथक हंना प्रमाणित इश्ललिये द्वोता है 
कि, प्रत्येक मनुष्यमें क्रिया पृथक्‌ पृथक्‌ दिखायी देती है। इस 
संसारमे कोई राजा, कोई प्रजा, कोई पूर्णाक्, कोई विकल्लाइु, कोई 
घनी, कोई दरिद्र, कोई सुन्दर, कोई कुृत्सित, कोई नोशोग, कोई 
बिररोगी, के ई अल्पायु, कोई दीर्घांयु, काई बुद्धिमान, फेई मन्‍्द- 
मति, केई ब्राह्मण, काई शूद्, कोई सुखी काई दुःखी इसत्र प्रकारसे 
पूर्व संस्का रका फलरूप नाना क्रियावैचिज्य जे! मनुष्यों दिखायी 
देता है, उससे संस्कारवेचित्रपकी सिद्धि होती है ओर संस्कार 
वैचित्यको सिद्धिसे जन्मान्तरकी सिद्धि खतः होती है, इस कारण 
ऐसी शंकाका अवसर दे। ही नही सकता हें। मनुसंहितामें भी 
लिखा है-- 
यथत्तुलिगान्यूतव: खयमंबत्तंपर्यये । 
स्वानि खान्यभिपयन्ते तथा कमांणि देद्दिन: ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार भिन्न मिन्न ऋतुओके आगमनके समय 
प्रकृतिमं खतः ही तदनुसार चृत्च लतादिकोका परिवत्तन द्वे। जाता 
है, ऐसे दी पूर्वकर्मोश्ुुसलार खतः दी जीवोका जन्म तथा उनमे 
भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति द्वीने लगती हैँ ॥ १७०॥ 


अब संस्कारका फल कह रहे हँः--- 


उससे जाति होती है ।। १७१ ॥ 

संस्कार रूपी कारणुका प्रथम काय्ये जाति है। संस्काररझुपो 
बीजसे प्रथम क्रिया जो उत्पन्न द्वाती है, वह जाति है। आय्ये 
जाति, अनाय्येजाति, ब्राह्मणजाति, श॒द्रजाति इत्यादि ये सब प्रारब्ध 








क्रियावैचित्यादेतजज्ञेयस्‌ ॥ १७० ॥ 
ततो जाति; ॥ १७१ ॥ 


संस्कारपाद | श्ध्प 








संस्कारके प्रथम फल हैं, क्योंकि त्रिगुण परिणामसे जातिका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है। भोर गरुणका आधार स्थूल शरीर होनेखे 
माता पिताके रजे।वीय्येकी प्रधानताके कारण जातिकी विशेषता 
है। ओर जन्मके साथ उसका घनिष्ठ शतम्बन्ध दोनेके कारण 
उसकी सर्वोपरि विशेषता है। विशेषतः भोगके साथ भी जातिका 
बड़ा भारी सम्बन्ध है, क्योंकि जिस जातिके पिण्डमें जीव जन्म- 
ग्रहण करता है, उसमें यथायोग्य रजोचीय्यैके द्वारा इस प्रकारके 
अ्रधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे भागफरे अनुभवमे अनेक विचित्रता 
उत्पन्न है। जाती हे। अनाय्येजातिके आचारके अनुभवमे और 
आय्येजातिके आचारके अनुभव दिन और रातकासा प्रभेद 
हेगा। धार्मिक ब्राह्मणके धतसम्बन्धीय अच्चुभवरमे ओर कुंसीद 
ग्राही वैश्यके घनसम्बन्धीय अजुभवर्में ख्र्ग ओर पाताल्कासा 
अन्तर दागा। जातिमें और विशेषता यह है कि, अ्रभ्यासके द्वारा 
कर्मोका साधारण रुूपसे परिवत्तंन हे! सकता है, परन्तु जातिमे 
वह् परिवत्तन नहीं हे। सकता, क्लोफकि जातिका जन्मसे साज्षात्‌ 
सम्बन्ध दुआ करता है। इस विषयका ओर धकारसे भी समझ 
सकते हैं कि, एक शदजातिका मनुष्य ब्राह्मशजातिक कमेका 
अभ्यास कर सकता है। परन्तु उसके पूवेलंस्कारके अधीन 
डसकी विशेष जातिमे उत्पन्न हेनेके कारण ओर अ्पनी जातिके 
रजावीबके द्वारा विशेष शरीर प्राप्त करके विशेष गुणके अधिकारी 
हानेके काश्ण उसमें परिवतंन नहीं हे। सकता। जन्मसे विशेष 
सम्बन्ध रहनेके कारण उसको जाति वही रहती हे। जन्‍्मसे 
जातिका अ्रकाट्य सम्बन्ध रहनेको यद्द वैज्ञानिक रहस्य है। 
एक जातिका कम दूसरी जातिमे कद चित्‌ आ जाय, परन्तु गुण- 
का परिवतंन नहों हे। सकता, क्योकि सत्त्व थादि तीनो गुण रजो- 
वीयके द्वारा आक्षष्ट होते है ॥ १७१ ॥ 


दूसरा फल कहा जाता हैः - 


आयु होती हे || १७२ ॥ 


प्रारष्य संस्कारका दूसरा कांय्ये झोयु हैे। वस्तुतः कमका 


आयु: ॥ १७२ ॥ 


२६६ कम्मेमीमाँसा-दर्शन ! 
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फल भाग करनेके लिये ही जीवका जन्म होता है। उस नियमित 
कलभोंगरऊ् लिये देश और कालकी अपेत्ता रहती हैं। पू्वो खूजमें 
कही हुई जातिकी ही देश न अन्तगंत पान सकते हैं। येगशांम्रोे 
भी स्थुलशरीरका देशरू पर्स माना ८, यथाः-- 
प्रकृतेम शडलं यत्तदू ब्रह्माण्ड तत्समष्टित: । 
तदेव पिण्डरूपंण प्रोच्पत्ते व्यप्रिनामत ॥ 
समए्िरुपसे प्रहतिमए्डल्वरुपी व्रह्माएड ही देश है ओर व्यशि- 
रुपसे जीवशरीर ही देश है ओर आयु दा काल्रूप है, क्‍योंकि 
बिना कालके नियमित हुए सेगका सियम नहीं बन सकता है। 
उद्हर ण॒ुरूपसे समझा सझले ६ कि, एक मजुृष्यकी आयु यदि 
अस्सी वर्षकी नियमित हे जाय, तशी थागका परिणाम ओर 
बाल्य, योचन, जरा आदि अन्तर्तावोौक्ा नियमित होना सम्भव 
हे सकता है। इस वारण यह मौनना ही पड़ेगा, कि प्रारब्धके 
फल्लरूपसे आयुकी भी प्रधानता हैं ॥ १७२ ॥ 
तीसरा कद्दा जाता है! -- 
भोग उत्पन्न होता है || १७३ ॥ 
भागके सिमित्तस दी डोव जन्मान्तर गअ्रहण किया करता हैं। 
पक भेणेका भेग जब समांप्त हाता हे, तब जोव जोण वस्त्॒का 
त्याग करके नवोन वस्थपरिधानफ समान एक पिण्डकों छे।ड़कर 
दूसरे पिएडके धारण करता हैं। ससोरमें इसरीका सृत्यु कहते 
हैं अथवा इसीका जन्मान्तर कहते है। इसका प्रधान कारण 
भाग है । इन तोनों फलोक विययपे येगिराज महर्षि पतश्चलिजीने 
येगद्शेनम कहा है।-- 
सति मूले तट्ठिपाको जाल्यायुभोगः । 
अर्थात्‌ संस्कारई मलमें रहनेसे उसके विपाकरूप जाति, 
झायु ओर भोग प्राप्त हे।ते हें। इन तीनोमे भेगकी मुख्यता है, 
वयोकि भेगकी समाप्तिज् निमित्त दी जीवका जनन्‍्मान्तरम्रहर 
अथवा पिण्डान्तरग्रहण होता है। जिस प्रक्षर प्रकृतिक जैश॒व 


सोसध्ा ॥ १७४६ ॥ 


संस्कारपाद । २६७ 
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*» अनन्त वैचितउ्यपूर्ण है, उसी प्रकार भेगवेचित्यकी भी सीमा नहीं 
है। तो भी भेगका शास्त्रकारोंने गुणविचारले सात्तिक, राज 
सिक, तामसिकरूपमें विभाग किया है ओर दूसरी ओर खुख, 
दुःख और मिश्ररुपसे भी त्रिविध श्रेणीमें विभाग किया दै॥ १७३ ॥ 


अन्मान्तरगतिकेा स्पए ऋरने# लिये ऋह् रहे हूँ:-- 


संस्कार -वेलक्षएय हानेसे आतिवाहिककी विलक्ञणता होती 
है १७४ ॥ 


अ्रय यह जिशासा हा सकतो है कि, जन्मान्तरगतिके सम्बन्धसे 
वया सब जीवोका आतिबाहिक देह एक प्रकारका ही होता है ? 
इसका समाधान यह हें कि, संस्कार विभिन्न होनेसे जीवोसे आति- 
वाहिक देदमें भी विभिन्नता होती है। तमोमांवापन्न चतुर्तिध 
भूतसब्नके जीवोका आतिवाहिक देह जडत्वम्य रहता है। जोवके 
मनुथयत्व प्राप्त करनेपर आतिवाहिक देहकी वह जडता नष्ट हो 
जाती है। परन्तु एस उन्नत दशामे भी आतिवादिक देहके अनेक 
भेद हो सकते हैं । जब जीवका यमदूतगण सुस्युलोकसे प्रेतलोकमे 
पहुँचाते हैं तब आतिवादिक देंदकी अज्स्था कुछ और द्वी द्योतो हे 
और जब उसे नरकमें ले जाते है उस समय आतिवाहिक देद्दकी 
अवस्था अन्य प्रकारकी हेती है। उसी प्रकार देवदूतांके द्वारा 
देवल्लोकर्म पहुँचाये जानेके समय उस आतिवाहिक देहकी दशा 
कुछ विभिन्न होती है। इस कारण यह मानना दी पड़ेगा कि, 
स्वाभाविक, अस्वानाविक, शुभ, श्रशुभ सस्कारोम वैलत्तणय द्वोने 
से आतिवाहिक देहमें भी विज्क्षणता होती है ॥ १७७४ ॥ 
प्रसज़्से कद्दते हैँ:-- 
आतिवाहिक शरीरसे गति होती है ॥ १७५ ॥ 


पहले यह सिद्ध हे। चुका है कि, भागके लिये जन्मान्तर या 
लेकान्तरकी प्राप्ति सूदम शरीर द्वो करता है ओर स्थल शरीर 
जिस लेक हा देता है, उसी लेके प्रधान उपादातमें मिल जाता 


आतिवाहिकवैलक्षण्यं सस्कारवैलक्षण्यात्‌ | १७४ ॥ 
संसरणमातिवाहिकेन ॥ ३७५ | 
१६ 





श्द्ष्र कम्मेमीमांसा-द्शेन । 








है। अब इस सूत्रके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि, आंति- 
वाहिक देहके अपने सूदम शरोरपर घारण कर जोव एक लाकसे 
ल्ञोकांतरमें जाया आया करता है। जैसा कि, भांगवतम लिखा है-- 
यातनादेहमादृत्य पाशैवद्ध्वा गले बलानू । 
नयते दीघमध्वानं द्छ्यं राजमटों यथा 
जिस प्रकार रोजकर्मचारी अपराधों व्यक्तिको कएट देते हुए ले 
जाते हैं उसी प्रकार यमदूठगण पापीके आतिवाहिक देहदको घेरकर 
गल्लेमे फांसी लगाकर कष्ट देते हुए दूरवर्ती यमत्लाक पर्यन्त खींच 
कर ले जाते हैँं। तात्पर्य यद्द हैं कि, जीव चाह किसी लेाकसे 
इस सृत्युलेकमे झआवे अथचोी इस झत्यु करे किसी अन्य लेकमे 
जावे, अथवां किली अग्य एक लाकसे दुसरे लाकर्म जावे, इस 
संसरण काय्येमे बिना आतिवादहिक देहके सखुभीता नही हे। सकता | 
जीव झातिवाहिक देहरूपी ढक्कनका अपने सूद्म शरीरके ऊपर 
घारण करके संसरण करता हें ॥ १७५ ॥ 


लोकान्तर गतिको स्पष्ट करनेके लिये कहा ज्ञांता है; -- 
मृच्छासे प्रेतत्व होता है ॥। १७६ ॥ 

लोकान्तर गतिके विचार करते समय इस भ्रणीकी शंका हो 
सकती है कि, शुभ ओर अशुभ, पुएरय ओर पापके सम्बन्ध खर्ग 
ओर नरक लोकोका होना तो सुगमतासे सिद्ध होता है, परन्तु एक 
तीसरी दशारुप प्रतत्व केसे उत्पन्न होता है? ओर क्या उत्पन्न 
होता है? इस अ्रणीकी शंकाओफे समाधानमें पूज्यपाद महर्षि 
सृत्रकारने इस सूत्रफका आंविर्भाव किया हैं। चतुदश भुवनोग्रेंसे 
देवी ओर आसुरी भोगोंके विचारसे चोदद छोक ही शुभ भोगकी 
समापत्तिके लिये बने हैं। भू, भूव, ख, आदि सातो ऊद ध्व लोक 
तो दैवी खुख भोगके लिये, और झतल, वितल, खुतल आदि सातो 
अधोलोक आसुरो सु्ष भोगके लिये बने हैं। उनमेंस भूलों 
कके झन्तगंत अपना खझुत्युलोक है श्लोर इसके साथ सांक्षात्‌ 
सम्बन्ध रखनेवाल्ा सुखभोगलोक जों इस लोकमें है, उसको 


प्रतत्व मूच्छंधा ॥ १७६ ॥ 





संस्कारपाद । २&& 
पितृलोक कहते हैं। दुःखमोगके लिये नरक लोक भी इसी लोक- 
के अन्तगंत है अतः प्रतलोककी कया आवश्यकता सिद्ध होती है * 
इसका सम्राधान करके जन्मान्तर रहस्यों स्पष्ट करनेके लिये 
कहा जाता है कि, सुख ओर दुःखमय इन दोनों प्रकारके लोकान्त- 
रकी गतिके अतिरिक्त प्रतलाकम प्रविष्ठ हाने योग्य एक तीसरी 
गति ओर है जिसको प्रेतत्व कहते हैं। मूच्छासे उसकी उत्पत्ति 
होती है और वह लोक म्ृत्युलाककां निकटस्थ है। जैसा कि, 
भ्रतिमं लिखा हैः-- 


ये सूय न तितिक्षन्त आतपन्तममु' दिव: । 
अरायान्‌ वस्तवासिनो दुगगन्धी लोहितास्थान्‌ 
सककान्‌ नाशयाससि | 


जो प्रेतगण सर्य तेज सहन करनेमे असमर्थ होकर दिनमें छिपे 
रहते हैं जो देखनेमे भ्राहीन, मेपचर्मघारी, रक्तमुख ओर दुर्गन्ध- 
शरीर हैं, उनका मन्त्रशक्ति तथा द्रव्यशक्तिके द्वारा नाश करेगे। 
यह वेदोक्त मन्त्र प्रेतावेश छुड़ानेके लिये प्रयुक्त द्वोता दहै। गीता- 
में भी:-- 
“अ्रतान्‌ भूतगणाश्वान्ये यजन्त तामसा जना:” 


अर्थात्‌ तामसो जीव भूतप्रतकी पूजा करते हैं ऐसा कह कर 
प्रेत योनिकी सिद्धि की गई हैं। जोव जब स्थल शरीरको छोड़ने 
लगता है, डस समय वह एक अन्तिम प्रबलतम खंस्कारकेा अपने 
अन्तःकर णामें रखकर मानव पिण्डका छोड़ता हैे। जिस प्रकार 
सप्तचातुके बीच चुम्बकमणिके रहनेसे अन्य सब धातु अपने स्थान 
पर पड़े रहते हैं, केवल लोहा दी खींच जाता है, ठीक उसी प्रकार 
उस प्रबलतम संस्कारको श्रेणीकी ओर बहुतसे संस्कार कर्माशयसे 
खींच कर प्रारष्ध बनते हैं श्रोर उन्हींके द्वारा भविष्यत्‌में जाति, 
झ्ायु, भोग बनता है। परन्तु वदि जीवकी म्त्युके समय यह 
सरत्त गति न हे। ओर अन्तिम प्रबछतम संस्कांरका उसका 
अन्तःकरण पकड न सके तथा किसी कारण विशेषसे मूच्छा 
शा जाय ते ठस समय उस जोवकी जो गति दोती है, 
उसका प्रेतत्व कहते है। प्रतलेक भी दुः्खपूर्ण लेक दे, परन्तु 


३०० कम्मैमीमांसा-दशेन । 

प्रतोम ऐसी भो मूढ़ अवस्था है, जिसमें दुःख अज्ुभव नहीं होता 
है। इस कारण इस लाकका स्वर्ग ओर नरकस कुछ बिचित्र दी 
समझे सकते है । प्रेतत्व बहुत थोड़े समयके लिये भी हा खकता 
है और बहुत दीर्घध समयके लिये भी हा सकता है। अ्रस्त, यह 
सिद्ध हुआ कि, स्थलशरार त्याग करते समय जीवमें किसी विशेष 
कांरणसे प्रतत्वकी दशा उत्पन्न हेती है ॥ १७६ ॥ 





प्रक्त विषयक और भी स्पए्ट कर रहे हैँ।-- 


प्रेत्वकां असाधारणत्व है ॥| १७७ ॥ 
दशाक्षमय नरक लाककी गति ओर सखमय नाना प्रकारफे स्वर्ग 
लाकोकी गतिस यह प्रेतलाककी गति कुछ विलक्षण ही है। प्रथम 
ता यह सम्पूण रूपस तमागुणाश्रित मृढगति दूसरा प्रेतलाक 
मत्युलाकक हा शास पास है, एस गतिम दृर जाना नहों शाता हैं । 
तीसरी बात यह है कि, जीव चाह म्वराम जाय, चाह नग्कम जाय 
उसको अन्य संस्कारयुक्त शरोर मिछता है, प्रतलोकम वैसा नहीं 
होता, प्रतदेह पृ झुत्युलाकके देहका अनुरूप ही होता हैं। चाथी 
बात यह हैं कि धसशराोसरम पुंवसस्कार सब जाग्रत रहते है | 
अन्य शराराम एसा नदी हाता है । इन सब कारणौस यह मानना 
ही पड़ेगा कि प्रेतलोक कुछ बिलक्षण ही हैं ॥१७७॥ 
प्रसंगस प्रत-ध्राद्ध की विशेषता कद्दी जाती हैं;-- 
इस कारण भतश्राद्धकी विशेषता है ॥१७८॥ 
कोन जीव प्रत होता है ओर कोन नहीं द्ोता है, यद्द जाना नहीं 
जाता, इस कारण सबके लिये प्रतथाद्ध करनकी विधि कर दो गई 
है। मरीचि ऋषिने भी लिखा ह:-- 
प्रतान्‌ पित श्व निरदिश्य भाज्यं यत्‌ प्रियमात्मन: । 
श्रदूधया दीयते यत्र तच्छाद्ध परिकीत्तितम | 
प्रत तथा मत पितराक निमिनत्त अपना प्रिय भोजन जिसमें 


आसाधारण्य त्तस्य ॥ १७७ | 
तस्मादृशिष्टय प्रेतभ्राइस्य ॥१७८॥ 


संस्कारपाद । ३०१ 











भ्रद्धाकं साथ दिया जाय, उस कर्मको श्राद्ध कहते हैं। यद्द सब 
आद्का शास्त्रीय लक्षण है। यद्दी विशेषता है । विषयोी लोगोका 
प्रतत्व होना प्रायः सम्भव है, इस कारण प्रतश्नाद्धकोी विधि शभ्राद्ध- 
प्रणालोमें अवश्य करणोय करके मानो गई है। किखको प्रेतत्वकी 
प्राप्ति हुई किसको नही हुई, इसका निश्चय जब साधारण बुद्धिसे 
नहीं हं। सकता है, तो प्रतश्राद्ध करके प्रतत्वसे विमुक्ति कर देनेका 
प्रयत्त अवश्य करणीय है, ऐेसा धर्म्माचाय्योंका सिद्धान्त है। वस्तुतः 
प्रेतस्खकी प्राप्ति मत्युलाकस चलते समय दही होती है. अन्य भोग 
लोकोसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मनुष्य प्रेतत्वसे विमुक्त 
होकर नरक तथा स्वर्गादि लाकाम जाता है। परन्तु उन लाकांसे 
लोटते समय प्रतलाकका काई भा सम्बन्ध नहीं रहता है। साथ 
ही साथ यद्द भी निश्चित है, कि प्रतत्वकी प्राप्ति अन्य लोकोंकी 
प्राप्तिमे एक बाधारूप हैं क्यांकि म्रच्छास उसको उत्पत्ति होती हैं । 
इस कारण ५ तत्वकी निवृत्तिक लिये जो कुछ उपाय निर्णित इये हैं, 
उनकी अवश्य ही विशेषता होनी चाहिये ॥७८॥ 

प्रसड़से भ्राद्धका विज्ञान कद्दा जाता हैंः-- 

श्रद्धा-मूलक श्राद्ध है ॥१७६॥ 

प्रतभ्रादधक्ी आवश्यकता सिद्ध होने पर श्राद्धके विज्ञानके 
विषयमे स्वतः ही जिन्नासा द्वो सकती है, इस कारण कहा जाता है 
कि भ्राद्धक्रियाऊक मूलमें श्रद्धा हो प्रधान है। भ्रद्धांसे जो मनोमय 
कोषमे क्रियाकी उत्पत्ति होती है, उसोके द्वारा लोकान्तरमें अन्य 
जीवको तृप्ति हुआ करती हैं। सूद्म जगत्‌ प्राणमय, मनोमयकोष 
द्वारो व्याप्त है। केवल अन्नमयकांप सबलोकामे प्रथक्‌ पृथक होता 
हैं। वस्तुतः अन्नलमयकोष ही पिएड शब्द बोच्य है। यह पहले दी 
सिद्ध हे। चुका हैं कि अप्नलमयकेाप यहां पड़ा रहता है और घाकी 
अन्य चारकोप लीकान्तरमे जाया आया करते है। मन सब 
इन्द्रियोकी राजा ओर चालक हानेके कारण क्रियांके विचारसे 
मनेमयकेाषकी प्रधानता है। एक पिण्डके मनोमयकोषसे दूसरे 
पिणए्डके मनेमयकेपका सखज्जातीय हाोनेसे घनिष्ट सम्बन्ध है। इसी 


भ्रद्धामुलक भादम ॥१७००॥ 


३०२ कम्मेमीमाँसा-दशन । 
कारण एक पितृह्षोकचासी देवता अथवा एक प्रेतलोकबासो 
प्रेतको श्रद्धासे स्मरण करते ही वह स्मृति उनके मनोमयकोष तक 
पहुँच जाती है। ध्याता थीर ध्येय देनोके मने। मयकेप कै श्रावरण ओर 
दूरत्वकेा भ्रद्धा दूर ऋरतो है। श्रटाके बलसे झत्युवाकके मनोमयको 
पकी शक्ति अन्यत्वोकोक मनोमयकोष तक पहुंच जाती है और 
वहां पहुंच कर तृप्ति सम्पादन करती है। श्रद्धाके तीन भेद है यथा- 
सात्टिक-भ्रद्धा, राजसिक-भ्रद्धा ओर तामसिक-भ्रद्धा । तामसिक 
भरद्धा विश्वासप्राधान्यसे, राजसिक-अद्धा जिशासाप्राधान्यसे ओर 
सासल्विक-अ्रद्धा ज्ञानप्राधान्यसे काय करती है। दस कारण 
श्राद्धमें अन्धविश्वासमयी तामलिक-श्रद्धा बहुत ही काय्ये करती 
है। क्योंकि विश्वास-सदयेगिनो तामसिक श्रद्धा तुरन्त ही 
लेकान्तरमें द्वतवेगले अन्तःकरणकी उत्तमगतिकी पहुंत्रा देती है। 
विशेषत्त: श्राद्धकी क्रिया लाधारणतः गृहस्थोक लिये हो विदित है। 
उन्नत तत्वज्ञानी आत्माओका शाद्वसे लाभ प्राप्त हैना न हाना दोनों 
समान है| क्योकि वे आत्माराम हाते हैं। इस्र कारण खंन्यासीके 
भ्राद्धकी विधि नहीं है। आत्मकज्षोनी व्यक्तिक्रे स्मरण मात्रसे ही 
परलेकगामी आत्माओका यथेष्ट शान्ति मिलती है। येागदप्टि- 
सम्पन्न व्यक्ति यह प्रत्यक्ष अनुभव करते है. कि, श्राद्में वुलाये हुये 
प्रतत्वप्राप जीव अथवा पितृल्लेकगामी जीव वैसे ही पदार्थ 
ग्रहण करते दे, जैसे पदार्थ श्रद्ठांसे युक्त भ्राद्धकारों दाना मनसे 
प्रदान करता है। श्रोद्धक्रियामें मनःशुद्धि, वाक्यशुद्धि और द्वब्य- 
शुद्धि इस प्रकारसे जिविध शुद्धिकी आवश्यकता रहती है। यथा 
येग्य पदार्थ हारों दव्यशुद्धि, यथायेग्य मन्त्र द्वारा वाक्य 
शुद्धि और श्रदूधा ठारा मनःशुद्धि सम्पादित हुआ करती है। 
इन तोनामसे श्रांट्रधक्रियाके अ्रलोकिकत्वके विचारसे मनः्णुद्धि- 
प्रधान भ्रदुधा दी मुख्य है ॥ १७६ ॥ 

सिद्धान्तके और भी दृढ़ कर रहे हैंः-- 


इस कारण उसमें मानसिक क्रियाकी प्रधानता है॥२१८०॥ 
भ्रदूधा मनेधर्म देनेसे ओर श्रद्धांकी प्रधानता द्वोनेसे 





तन्नाउतों मनःक्रियाप्राधान्यम्‌ ॥ १८० ॥ 


संस्कारपाद । ३०३ 





भ्रादुधक्रियामें मानसिक क्रियाको प्रधानता है, यह मानना ही 
पड़ेगा। सच्ची श्रदूधा मनमे प्रकट होते द्वी मनकोी शत्रिविध 
शुद्धि सम्पादित हो जाती है। अ्रद्धाले तदाकार होकर मन 
पघित्र हा जाता है। अदधा और भक्ति श्रोमगवानके 
दे। चरणारविन्द हैं। अतः श्रदूधासे युक्त अन्तःकरण 
खतः भगवत्‌ चरणारविन्दोंसे युक्त हे। जाता हैं। खुतरां 
स्वतः ही अभ्रद्धाफे द्वार मनकी आधिभोतिक शुद्धिकी प्राप्ति 
होती है। मन अ्रदूधास युक्त हॉनेपर खतः ही कमके नियन्तो 
देवताओकी कृपा श्राप्त कर लेता है क्योंकि उसका सम्बन्ध 
दैवराज्यसे हा जांता है; तय पक पिण्डका मन दुसरे 
पिए्डका काय्येकारा हाता है तो मनकी आधिदेविक शुद्धि खतः 
ही हे! जांती है। और अ्रदूधाके बलसे जब मन एकाप्न हो जांता है, 
ते। उसके विक्षेपसमूद खतः ही लयको प्राप्त दो जाते हैं, उस 
क्रणमें घद जोघ शिव सायुज्यको प्राप्त करता है, यही मनकी झआाध्या 
त्मिक श॒द्धि है जो भ्रद्धांके छारा अपने आप हे जानो है। अ्रद्धाके 
ढ्वाराइस प्रकारसे त्रिविध शुद्िसे युक्त मन शभ्रादुधयश्षम नियुक्त 
हेननेपर उस यक्षमें मनःक्रिया प्राधान्य होगा इसमें सनन्‍्देह ही क्या है। 
धादुधमें मने।विज्ञानका प्राधान्य है इसके अन्तदंधष्टिसम्पन्न व्यक्ति 
ते प्रत्यक्ष अनुमच करते हैँ और परलेकगामी आत्मासे सम्बन्ध 
स्थापन करनेवाले परलाकतस्ववेत्ता थाड़े ही परिभ्रमसे इसका 
अनुभव कर लेते द्ै। प्रतगण दुरवर्ती होनेपर भी स्मरणमात्रसे 
निकटस्थ हे। जाते हैं। श्राट्ध्रतत्त्त मानसक्रियामुलक है इसो कारण 
जिन आत्माओंका प्रेतत्व नहीं छुआ है उनके लिये किया हुआ 
प्रतश्नाद्ध विफल नही जातो हैं। जिसका धादुध किया जाता है, 
वह चाहे किसो लेाकमें या किसी येनिमें हा, उसके भोगोपये|गी 
पदार्थ बन कर वह श्रादुधाक्ष उसका तत्तत्‌ लोक तथा तक्तत्‌ 
पिण्डमे सु ओर तृप्ति पहुँचाता है। ताडितप्रवाहके। अवल्म्बन 
करके जिस प्रकार एक देशसे रुप अथवा शब्द दुसरे देशमे ज्ञाकर 
तत्तत्‌ रूप अथवा शब्दम प्रकट होता है ठीक उसी प्रकार भआद्धान्न 
एक लेकसे लेकान्तरमें मनकी व्यापकशक्तिके प्रभावले उस 
लेकका भाग्य पदार्थ बन जाता है। यथा स्मृतिमे-- 


३०४ कम्मेमोमांसा-दशन । 








देवा यदि पिता जात: शुभकमानुयोगतः । 
तस्यान्नमम्रत॑ भूत्वा देवत्वेउप्यनुगच्छति ॥ 
गान्धर्वे भागरूपेण पशुत्वे च तृणा भवत्‌ । 
श्राद्धान्न॑ वायुरूपेण नागत्वेडप्यनुगच्छृति ॥ 
पान भवति यक्ञत्वे राक्षसत्वे तथामिपप्‌ | 
दानवत्वे तथा मांस प्रेतत्वे रूघिरादकम ।। 
मानुष्त्वेउन्नपानादिनानाभोगरसा भवेत्‌ ॥ 
पिताने यदि शुभकम के हारा देवया निको प्राप्त किया है, ते उनके 
निमित्त दिया इआ भआ्रादुधाल अम्ृतरूप हाकर उनको मिलता है। 
इसी प्रकार गब्धवेयानिमें सेगरुपसे, पशुयानिर्म तृशरूपसे, नाग- 
यानिम वायुरूपसे, यक्तयनिम मदयरूपसे, राक्तसलयेनिमें आमिपरूप- 
से, दानवयोनिमें मांसरूपसे, भतयानिमे रुधिररूपसे ओर मलुष्य- 
येनिमें अन्नादि विविध सोज्यरूपस भ्रादुधान्न प्राप्त होता है ॥१८०॥ 
विज्ञानकी ओर भी दृढ़ता कर रहे हैं।-- 


इस कारण तपंणकी विशेषता है ॥ १८१ ॥ 
वेद्सम्मत शास्त्र तपंणकी महिमा बहुत कुछ कहो गयी है। 
जेसा कि शातातप स्म्रतिर्मे लिखा ६:-- 
तपरणं तु शुचिः कुयात्‌ अ्त्वहं स्नातको द्विज: । 
देवभ्यश्व ऋषिभ्यश्र पितृम्यश्व यधाक्रमम्‌ || 
शुचिताऊ साथ प्रत्यह स्नातक छिजका यथाक्रम देवता, ऋषि 
झोर पितरोकोा तर्पण करना चाहिये। येगी याश्षवट्क्त्यने भी 
कह्दा दैः-- 
नास्तिक्यभावाद्‌ यश्वापि न तपंय॒ति वै सुतः । 
पिबन्ति देहनिस्रावं पितरोष्म्य जलाथिन: ॥ 


नास्तिकतांके हंतु जे वंशज पुत्र तपंण नहीं करता है उसके 
जलार्थी पितृगण उसके देददति:ख्रावका पान करते हैं, जिससे उसे 





तस्माद्विशिष्यते तपंणम्‌ ॥ १५८१ ॥ 


संस्कारपाद | ३०प, 





+मजबखात 








घोर पांपमें त्षित होना पड़ता है। पूज्यपाद धर्म्माचाय्योंने अस 
मर्थ साघकौऊे लिये इतनी खुगमता तपंणमें की हे कि, दैवराज्यले 
सम्बन्दयुक्त श्रह्मयज्ष, देवेयश्ष, पिच्यश्ञ, ओर भूतयज्ञ इस प्रकारसे 
छारों महायश्ौका सांघन एक तपंण हारा पूर्ण हो खकता है। तर्प 
णयक्षमें केवल मन ओर जलको आवश्यकता होती है। अन्य किसी 
भी पदार्थकी आवश्यकता नहों होती है। इसीसे ही सिद्ध होता 
है कि तपंणयज्ञत कितने अलोक्िक काय्ये सम्पादित होते हैं। 
तपंणयज्ञषमं केचल श्रद्धाते युक्त होकर साधक जल मानने 
शवलम्बनसे अपने मनोम्रयकरोपको चालित करे तो डसकी मनः- 
शक्ति पितृलोकर्म पहुँच कर पितरोडी, देवलेकम पहुंच कर ऋषि 
ओोर देयताओंकी ओर उनके हारा आात्रद्म ध्तम्ब पय्येर्त सबते तप 
कर सकतो ४ ॥ १८१ ॥ 
प्रकृत विज्ञनका और भी दृढ़ कर रहे हैँः-- 

आपतकालमें वालुपिण्दमे भ्राद्ध होता है॥ १८२॥ 


मनःशक्ति तथा श्रद्धाकी महिमा इतनी है कि, आपत्‌ कालमें 
चालुझा पिए्ड देने पर भी फितरोको तक्तनू्‌ लोकमें अस्नरुपसे 
मिलता है। यह मो श्रद्धा मुलक धरा विशानका प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। ऐसी शाखोंमे ऋांज्ा है कि यदि आपत्काल हो ओर श्र'द्धकारो 
वे; पास कुछ भी न रहे, तो वह योग्य शकास्त स्थानमें जाकर रोता 
हुआ थ.द बलुका पिएड दे, तो उससे भी पितरेका तृप्ति होती 
है। वस्उुतः श्रद्धायुक्त मनके छारगा ही ध्याद्के सब कांय्ये हो 
सकते है ! ओर उलझे हारा ऋषि, देयता >नेर पितृगण कैसे तृप्त हो 
सकने है, लो पूरे सूज्े प्रकाशित झिया है | केवत्त मानस याग ओर 
श्ाद्ध विज्ञेनपर सावाश्ण लोगोंका विश्वास नहीं उत्रन्‍्न होता है, 
ओर न उसकी मनःशक्ति साधारण डपायसे प्रकर हो सकती है, 
इस कारण भाद्ध यश्के अन्यान्य लाधन करने पड़त॑ हैं। नहीं तो 
यदि सच्ची श्रद्धासे युक्त हो कर भ्राद्धकारो व्यक्ति अपनी भ्रस्लम्रथेतों 
झोर अयोग्यता दिखाकर दुःखी हो तथां तीव्र श्रद्धांसे वालुओो 
ऋचलम्बन करके मानस पिएड देवे, ते भी भ्राद्धका पूर्ण फल्न हो 


[सकतापण्डमापाद ॥ १८२ ॥ 
० 
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सकता है। यह भ्रद्धाकी महिमा मानसयागकी शक्तिका ही 
परियायक है। श'स्रोम न्‍्नी कहां दैः-- 
उत्तमों मानसो यागो बाह्यपूजाइधमाधमा ॥ 


चम्तुतः बाह्य पूजामें अपंण की हुई वस्तु फल, पुष्प नेषेद्यादि 
सात्षात्‌ रुपसे देवलोकर्म नहीं पहुंच खकतोी है; केवल उन पदार्थों 
को धारणासे युक्त होकर धरद्धाके द्वारा संस्कृत मन उन पदार्थो- 
को रुपान्तरसे सूदम जगतूमे पहुँचा देता है। वाह्य पूजामे 
यह विस्तृत प्रणाली काय्मैकार) होती है। दूसरी ओर मानस याग 
द्वारा ये सब फाय्ये तुरन्त ही सिद्ध हो सकते हैँ, परन्तु उसमे 
मानसिक योग्यताकी अपेत्ता अवश्य ही रहती है । 

मानस यागकी भ्रेष्टटाफे सम्बन्धसे चालुका पिण्ड देना सिद्ध 
होने पर यद्द शंका हो सकती है कि क्या पित्तरोंकों वालु ही मिलता 
है? वालुसे कैसे जीवकी तृप्ति हो सकती है? इत्यादि श्रेणीकी 
शंकाशौका समाधान पदिले ही किया गया हैं कि, वालुके पिए्ड 
देनेके लिये आपदुगप्रस्त श्राद्धकर्ता श्राद्ध नहीं करता है, वहदद 
झति द्रिद्र ध्राद्धकर्ता भाद्ध$ लिये काई भी पदार्थका प्रबन्ध न 
कर सकने पर चालुके अवलम्बनसे पिराड बनाकर मानस यागके 
हारा अपने पितरोको तृप्त करता है। ओर दूसरी बात यह हैं कि, 
उस समय पितराकी तृप्तिके पदार्थोकों मनसे प्रदान करता है। 
तात्पय्यं यह है कि ऐले यागमें मनःसंकल्पित परदार्थोक्रा हो 
झपंण चिधेय है। अब यह शंका हो सकती है कि, शास्त्रों जो 
लिखा है कि--- 


“पितरो वाक्यमिच्छन्ति भक्तिमिच्छुन्ति देवता, 


इस शाखस््रवाक्यका इस विज्ञानके साथ क्या सम्पन्ध है ? इस 
विज्ञानकों समभनेके लिये सबसे प्रथम श्रद्धा और भक्ति इन दोनों- 
के लक्षणके समभनेकी आवश्यकता हैं। श्रद्धा विश्वास-मुलिका 
है ओर भक्ति अनुराग-सूलिका है। किसी क्रिया श्रथवा किसो 
देश, काल, पात्रमें दढ़ विश्वास रहने ले भ्रद्धाकरी उत्पत्ति होती है। 
परन्तु भक्तिका मधर प्रवाह साथकझे अन्तःकरणमे तब तक 


संस्कारपाद । ज््ण्ण 





प्रवाहित नहीं हो सकता जब तक साधककां अन्तःकरण किसी 
इप विशेष आसक्त न हो जोय, क्योंकि शाह्ोम भमक्तिके विषयपें 
कहां है-- 

“सा पराउनुरक्तिरीश्वर” 


इससे यही सिद्ध हुआ कि देवता अर्थात्‌ दृष्टदेवमे पूर्ण अनुराग 
होनेपर भक्ति होती हे ओर भक्तिके द्वारा ही वे प्रसन्न होते हैं। 
यही उपासना-यश्षका रहस्य है । परन्तु पिवयश श्राद्धादिका 
रहस्य कुछ और ही है। श्राद्धमे साधारण रोतिसे श्रद्धा उत्पन्न 
करनेके लिये चाक्यरूपी मन्‍्त्रों पर हो विश्वास करना पड़ता है । 
तर्पण और भ्राद्ध जैसे यज्ोमे मानस यागका रहस्य न जानने वाला 
साधारण यज्ञकर्त्ता जब तक मन्त्रोपर हृढ़ शिश््वस नहीं रकखेगा 
तब तक उसका अन्तःकरण श्रद्धाकी सद्दायतासे त्रिविध शुद्धिकरो 
नहीं प्राप्त कर खकता है । इस कारण साधारण रीतिकरे अज्लुसार 
पितृयज्ञों मे वाक्यरूपी मन्त्रौकी ही आवश्यकता मानी गई है ॥१८२॥ 


पुनः प्रकृत विषयका अनुसरण किया जाता हैः -- 
काय्ये कारण भेदसे संस्कार-वैवित्य है॥ १८३ ॥ 


स्वाभाविक सस्कार एक होनेपर भी अस्वाभांविक 
संस्कार श्रनन्त वैचितव्यपूर्ण हाता हे। इसका तात्पय्य यह 
है कि कारण ओर काय्यमें भेद रहा करता है। रूस्कार कमकां 
कारण हो जाता है और कर संस्कारका कारण हो जाता है। 
जेसे वीज वृज्ञषकन और वृत्तष वीजका कारण द्वो जांता है; इसी 
प्रकार असाताविक संस्कारमें भेर पड़ते पड़ते संस्कार अन्नत 
वैजित्य-पू्ण रूपको धारण कए लेते हैं। कुछ सस्कारके द्वारा एक 
नियमित जाति, आयु, भोग उत्पन्त हुआ; उस जाति, झायु, भोग- 
में अनन्त जाति, आयु, भोगझे उपयोगी कमे बने ओर उसोसे अने ऋ 
वैचित्यपूर्ण संस्कार संग्ृद्दीत हुर। इली प्रकारसे संस्कारोकी 
धिचित्रता बढ़ जाया करती है ॥१८३ ॥ 


झब शंका-समाधघान किया जाता है;-- 


संस्कारवेचित्र्य काय्यकारणमेदात्‌ ॥ १८३ | 
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वह समभावापन्न होनेपर अन्‍्योउ्स्याओित होता है॥ १८७॥ 
अझच जिज्ञासुओको यद्द शव हो सखकतो है कि ऐसे वैचिद्रप 
पूर्ण संरकारसे नियमित जाति, आयु, भेग केसे होता हैं १ इस 
प्रकारकी शड्डाओके समाधानमें इस सूत्रकं आविर्भाव हुआ दै। 
ज्ब संस्कार समभावापन्‍्न होते हैं श्रर्थात्‌ एक श्रेणीके होते हदें 
तब थे परस्पर आश्रय करने वाले द्वात है । जेसे बक और हंख- 
धणी अ्रन्योष्म्याश्रित होती है, उसी प्रकार समभमावक 
संस्कार एक दूसरेके निकट पहुंचन वाले दोते हैं। इसी कारण वे 
मिलकर एक नियमित जाति, आयू, भॉगरूपी ऊनन्‍्मय्रा उत्पन्त 
दर देते हैं। एक स्थज्न शरीरपातके अननन्‍्तर तथा दुसरे स्थ॒त्न 
शरीर उत्पन्न द्ोनेस पूर्व एक प्रयल्ल संस्कार अपने स्व-णीऊक कुछ 
सस्कारोकी सममावापत्त हानेके कारण स्वत: ही जीच लेते है! 
ओर तब वे सब वीजरूपका! चुद्धरूप नू रन पिएड धारण कराकर 
नूतन भागजीवन उत्पन्त कर देते हद ॥ 7८४ ॥ 
प्रउंगसे रुस्कारशु द्धका प्रमाण दें रहे हैः-- 
संस्कार शुद्धिमें वद प्रमाण है || १८५ ॥ 
किस प्रकारसे सस्कारकी शुद्धि होती दे, ओर वह : द्ध संस्कार 
किस प्रकार क्रयाएद्धि आर क्रियाशुद्धिस श्रभ्पुदय तथा निःश्रेयल 
का कारण बनता है, इसके छिये बेद हो प्रमाण हैं। सस्कार- 
शुद्धिसे क्रियाशुद्धि दाकर अभ्युदू्स ओर निःश्रेयल दाना हैं। 
सकता हैं । अस्वाभाविक सस्कार शुदूघ हाकर स्वानाबिद् 
संस्कारसे मिलकर उसऋ द्वारा किल प्रकार निःश्रेयल प्राप्त 
कगा सकत हूँ, क्रिस प्रकार परिशुकरू संस्बार आवारमन चक्रकी 
निवृत्ति करके केवल्याथिगस कराता है, यह सब विपय पहले 
भलीमांति सिद्ध हो चुका हैं। अब यदि जिशाछुओफ हृदयमें 
शका हो कि कमंकी गति और सस्करारकी गति अति दुश्षय 
है, केसे कमसे केसे सस्कार ओर केसे सस्कारसे केसे कर्म 
उत्पन्न होगे ओर कैसे सह्कार उत्पन्त होनेसे सविष्ये अ्रभ्युदय 





अन्तोअन्याश्रयित्वे समस्य | १८४ ॥ 
तच्छुद्धो वेद॥ प्रमाणम ॥ १८५ ॥ 


संस्कारपाद । ३०% 





ओर निःश्रेयसका मार्ग सरल द्ोगा, यद जानता लौकिक बुद्धिसे 
अगस्य है | इस ऊाश्णु ज्ञानमय वेद द्वी इसमे प्रमाण दे। 


यथा स्थृ तिमे-- 





८७ ९. 
प्रत्यक्ष णानु मित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एन विद॒न्ति वदेन तस्माद वेदस्य बेदता || 
पत्यक्ष और अनुमानके अतीत अलोकिक विषय वेदके हारा 
जाना जाता है, यद्दी वदका देदत्व हैं | वेद तथा वेद्सम्मत शास्य 
अश्राग्त होनसे उनके आवताधीन होकर संस्कार सम्रह करते रहने 
पर अवश्य ही दलल्‍याखु शी प्राप्त होनी ह ॥ १८३ ॥ 
प्रकृत थिपयको हौर भी हृड कर रहे हैँ - 


अनज्ञानीडा वेदके आभ्रयसे श्रेय होता है ।। १८६ || 


अधिकारों तन घशेण के होते है; यथा उत्तम, मध्यम और 
अधम | उत्तम झविवारी योगानुशाखनके अधोन स्वतः दी रहते 
हू, इस पार ण वे रूदा आत्मा युक्त हानेसे उनके संध्कार प्रथम 
तो शुद्ध ही बनते है ओर दूसरे उनको बाहरझे परामर्शकी आब 
शयकता नहीं रहती हैं | परत्तु मध्यम राजलिक अधिकारामे सन्देह 
रहनके कारण और ? घम्त अधिकारीम प्रमाद रहनके कारण उनके 
लिये बेदकी श्राज्ञा ही प्रधान अवल्तस्बनीय है। इसी कारण आचार 
ओर कर्ममें युक्ति ओर विचासररहित दे कर वेद और स्म्ृतिकोी 
आशा मानना उचित है। भयवान मनुने थी कहा हैं।-- 


श्र॒निम्पृत्युदिन धमंमनु तेएनू हि मानव: । 

इृह फ्रीतिमवाप्नाति प्रत्य चानुत्तम सुखम ॥ 
अ्रतिस्‍्तु बेदों विज्येया धम शास्त्र तु वे स्मृति, । 
त सवा प्जमीमांस्थे ताभ्या घर्मो हि निबभो ॥ 


अज्ञानापाहतस्य तदाश्रयाच्दू य४ ॥ १८६ ॥| 
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श्रति ओर स्मृतिर्म कहे हुए धर्मका आचरण करके मनुष्य हृह 
लोकमे क॑र्सि तथा परलोकमे भ्रत्युत्तम खुखओ प्राप्त करता है। श्रति 
बेदके और स्सृति धर्मंशाखके कहते हैं । इन्होसे घर्म प्रकाशित 
हुआ है, इस लिये इनके विषयमे विचार या तक नहीं करना 
चाहिये॥ १८६॥ 


अब संस्कार परिणामका रहस्य कह रहे हैंः-- 
वीजपरिणामत्रत्‌ संस्कार-परिणाम होता है॥ १८७ ॥ 


जिस प्रकार चीजसे अकुर, अंकु से तृक्त, दत्तले फल और 
फलसे पुनः वीज द्ोकर दृत्तले बीज ओर वोजसे वृक्तका चक्र सदा 
विद्यमान रहता है, उसी प्रकार सस्कारसे कमे, कमसे शुभाशुस 
फलत्न, पुनः कम, पुनः संस्कार हस प्रकारसे चक्र सद्दां बना रहता 
है । अर्थात्‌ एक सस्कारसे कर्म उत्पन्न होकर उस संस्कार की 
विमुक्ति हो जानेपर भी व॑ज वृतक्तका चक्र-क्रम वत्त मान रद्दता है, 
ओर जीवका आवागमन चक्र बना ही रददता दै। जीव मुक्त द्वोने 
नहीं पाता है ॥ १८७॥ 

अब पमंस्कारसे विमुक्तिका रहस्य कद रहे हें।-- 

कामनाका नाश होनेपर वह भृष्टवी नवत्‌ हो जाता है || १ ८८॥ 

संस्कारकी ऐसी दुर्दमनीय प्रबत शक्तिको देखकर उससे बचने 
के उपाय जाननेकी स्वतः ही इच्छा द्वोती है, इस कारण कहा 
जाता है कि यद्यपि संस्क्रोरकी ऐसो प्रबल बन्धनकारिणी शक्ति है, 
परन्तु साथ द्वी लाथ ऐसा भो उपाय हैं कि जिसके द्वारा संस्कार 
सृष्टि उत्पन्त करनेंके विपयर्म नपुंलकके समान हे। जाता है। 
जेसा कि भागवतमें लिखा है: -- 

भजित: क्वथितों घान: प्रायो वीजाय नेप्यते” । 





भूंजा डुआ तथा क्वथित धान अकुरोत्पादनमें समर्थ नहीं 








संस्कारपरिणामो चीजपरिणामवत्‌ ॥ १८७ ॥ 
अकामे शृष्टवीजवत ॥ १८८ ॥! 


संस्कारपाद । डर 
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होता है। कामना नाशके फल्के विषयर्मे श्रीमगवानने निजमुजसे 
श्रीगोतोपनिष दुर्म कद्दा हैः-- 





प्रजद्याति यदा कामान्‌ स्वोन्धार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
अनाश्रित: कर्मफल॑ कास्ये क्र करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः ॥ 
नैव ड्विंचित्‌ करोमीति युक्तों मनन्‍्येव तत्त्तवित्‌ । 
पश्यन्शुण्वरप््शन्जिध्रन्नश्नन्गच्छन्खपन्श्वसन्‌ ॥ 
प्रलपन्चिसृ जन गृह न्नुन्मिपन्तिमिपन्‍नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ पु वत्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 
ब्रह्मणयाघाय कर्मारिए संग॑ त्यक्ता कराति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा | 
आपूर्येमानम वलप्रतिए्ठ समुद्रमाप: प्रविशन्ति यह्ठन्‌ । 
तद्ठत्‌ कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शॉतिप्ताप्नाति न कामकामी ॥ 
अस्वाभाविक संस्कॉरका मूत्त कारण वासना है। जीव जब 
पंचकोषकी पूर्णताको प्राप्त कर मनुष्य योनि आकर स्वाधघोन हो 
जाता है तब वद्द पूर्ण शक्ति विशिए जीव नई नई बासनाओकोा 
संभ्रह करनेमे समर्थ दोता है। वासनाकोी प्रतिच्छाया जो अन्तः 
करणमें पड़ती है उसीसे अस्वाभाविक्र संस्कार उत्पन्न होता है। 
यदि तस्वशानके उदयसे वासना एकबार दी नए्ठ हो जांय, तो 
उस जीचके द्वारो कम तो द्वोते है, परन्तु वासनाके न रहनेसे उससे 
संस्कार संग्रह नहीं दोता है। अथवा यो ऋद सकते है कि, उसके 
कर्मोके द्वारा जो कुछ संस्कार उसके अन्तःकरणमें अड्डित होता है, 
वह भुष्ट वीजके समान होता है । जैसे भूना हुआ चना खानेके 
काममें ते झाता है, परन्तु उससे अंकुरेत्पत्ति नहीं होती है, वेते 


ही वासना रहित मनुयह द्वारो जे। सस्कार संग्रहीत देते हूँ, उनसे 
फल्लकी उस्पत्ति नहीं द्वाती है ॥ १८८ ॥ 


हे१२ कम्मेमीमांसा-दशेन । 








संसकार-विभुक्ति क्रैसे होती है से। कहा जाता हैः-- 


क्रियामुक्तिसे उसकी भिमुक्ति होती है ।। १८६ ॥ 


जिस प्रकार आमका वीज (गठली ) वा देनेसे अब डसेमे 
अड्डरोत्पत्ति हेकर वृत्त दे जाता है, ते उस घीजकी विमुक्ति 
समभी जा सफक्तो है, उसो प्रकार संस्काररुपी कारणसे जब कम 
रूपी कोय्ये उत्पन्न हो जांता है, तब उस संस्कारकी जिमुक्ति हे 
जाती है ऐेसा समझना उचित है। वासना न रहनेसे संस्क्ारका 
संस्कारत्व ही ठीक नहीं रद्दता ऐ, केवल नामझे लिये तथा स्सघूति 
उत्पन्न करनेके लिये धह संस्कार कहा जा सकता है; वस्तुतः वह 
संस्कार भुए्डीज्ञवतू होता है जेसा कि पहले धद्दा गया है | परन्तु 
चासनाके रहते हुए शर्धात्‌ संस्कारके अपने पूर्ण स्वरूपमें रहनेपर 
वह बिना काय्ये उत्पन्न किये लयको हाप्त वहीं होता है॥ १८६ ॥ 
यदि बैला न हेः ते क्या होता है, से। कहा जाता हैः - 
उसके अभावमें वीतस्थितिवत होता है || १६० ॥ 


यदि पूव सूत्रके विध्वातके अशुसार वीजसे वृत्की उत्पत्ति न 
दे अधांत्‌ सस्कारसे क्रियारुपो भांग सिद्ठि न होने पाये ते वौज- 
रक्ताके तुल्य होता है। जेल कृपक साय अ्रत्नके चीजकी रक्षा दरते 
हैं और देश कालईे मिकने पर 5ह बीज बेया जाता है वैसे हो 
यदि अस्वाभाचिक संस्कार समृहसले क्रियाझपी सागकी उत्पत्ति 
न हेने पावे ते पे सब सस्कार कमाशयम सुरक्तित रहने हैं ॥१६०॥ 

उनके स्थायित्वका रदष्य कष्ठा जाता है।-- 

संरकारकी स्थितिमें सत्व ओर तमका हेतुत्व है ॥१६१॥ 

दे अवस्थाओपें संस्कार क्रियाशील नही हेते हैं-एक सत्वगु ग- 
की अवस्थामें भीर दूसरे तमेगए की अवस्थामें | तमामाव प्रकृृतिके 
आधित है ओर स्वभाव ग्वरूपप्रदण है। परल्तु देनों ही अरद्दैत 

क्रियामुक्तेस्तद्विम्युक्तिः ॥ १८९ ॥ 

तद॒भावे वीजस्थितिवत्‌ | १९० ॥ 

सस्वतमसोरहेंतुत्व॑ संस्कारस्थितो ॥ १९१ ॥ 


खसस्कारपाद | * देश्३े 


भावमय है | उदाहरण दिया जाता है कि, उद्भिदुसे लेकर मनुथ 

य्येन्त जो अश्रद्मेतमावमय क्रमान्नति हों, बह तमेमय प्रकृतिकी 
आश्रितगति है। जोवन्मुक्त मद्यापुरुष और सप्तमलेक प्राप्त 7<र्षि 
में शुद्ध सरवभावमय अलोकिक स्वरूपप्रवण गति है। सहजञ्ञ 
पिए्ड ओर मुक्तात्मा इन देोनोंक्रे साथ इन देननोंका यथाक्रम सम्बन्ध 
है। दे। अवस्थाऊ लिये दे उदाहरण दिये गये। एक अवस्था पूर्ण 
तमोगुणकी है और दूसरी पूर्णसत्वगुणकी है। यही देनों 
अवस्थाएं पुनः कह्वानी व्यक्तियाँमे भी रुपान्तरसे पायी जाती हैं । 
मुक्तात्माओमे जे। करममयेगी द्वोते हें वे कम के प्रवाहमें अपने आपके! 
जडवत्‌ बहा देते हैं, और जे शानयागो द्वोते हें वे सचेष्ट द्वेकर 
आत्मानात्माका विचार करते हुए आगे बढते हैं : श्रोगीतेपनिषदुक्त 
कमंये।गी जतुर्विद्र भूतनंघरे समान अप्रसर हेपते हैं और देनों हो 
प्रकति-प्रवाहके अधोन रहते हैं। ओर सांख्ययेगी सप्तमनतोंक प्राप्त 
महात्माओके सदश ज्ञानका शाश्रय करके आगे पढ़ते है, यथा भी 
गीतापनिषदुर्मे कहा हैं -- 


सांख्ययोगी प्रथग्वाला: प्रवदन्ति न परिडताः । 
एकमप्यास्थित' खम्यगुभयोविन्दते फलपम ॥ 
यत्सांख्ये प्राप्यते स्थान तवद्रोगैरपि गम्यते । 

एक सांख्यच्च योगच्च य' पश्यति स पश्यति |! 


अर्थात्‌ शानयेंग ओर कमयेगके अज्ञानी स्थग पृथक प्रथक्‌ 
कहते हैं शाती नही । एऋका अच्छी तरहसे अवलम्बन करने पर दे।नों- 
का फल मिलता है, ज्ञानी लोग जिस स्थानकों प्राप्त करते हैं, ये।गी 
भी उसीको प्राप्त करते हैं । जो सांख्य ओर येगऊकेा पक जानते हैं 
वे ही वास्तवर्थ जानते हैं | 

संस्कारसे केसे क्रिया की उत्पत्ति होती है, खंस्कारके कितने 
प्रधान भेद हैं, संस्कारले आवागमन चक्र ओर जन्मान्तरका क्या 
सम्बन्ध है, संस्कार द्वोते हुये भी वह भ्ृष्ट वीजवबत्‌ निष्फल केसे 
हा जाता है ओर यदि भृष्वीजवत्‌ न हो ओर फत्नवान भीन हो 
सके ते वह केसे एकत्रित रहता है, यह सब विज्ञान पहले भल्नी- 
भांति सिद्ध हे! चुका हैं। अब पूज्यपाद महर्षि सृत्रकार यह दिखा 
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३१७ कम्ममीमांसा-द्शन । 


न 





रहे हे कि तस्वज्ञानी मद्दापुरुषके कर्माशयके संस्कार समूह केसे 
नाश न हेनिपर भी क्रियांहीोन हेकर एकत्रित रह सकते हैं ओर 
उसको मुक्तिमें बाधा नही देते हैं। उदाद्वरणरूपसे जीवकी अवस्था 
की दे। स्वतन्त्र स्व॒तन्त्र दशा ऐसी ऊपर दिखांयी गयी है कि जिन 
दोनों दशाओंमें सस्कार निष्फल रहते हैं। उसी उदाहरणसे 
समभाना उच्चित है कि तस्वज्ञानी महापुरुष दो श्रेणोके हेते हैं । 
उन्ही दोनों श्रेणियों को अवध्यामें सस्कार समूह एकजित रहनेपर 
मी निष्फन्न द्वो जाते हें। उन देनों अ्रवस्थाओका उदाहरण 
श्रीगीतापनिषद्से दिया जाता हैः -- 


सर्वेकम्मोणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नव द्वार पुरे देही नेव कुव्वेन्न कारयन्‌ ॥ 
ब्रह्मग॒याधाय कमोंणि संग त्यक्त्वा कगोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पदमपत्रसिवास्भसा !। 


जितेन्द्रिय शरीरधारी मन द्वारा सब कर्मोका त्याग करके 
नवद्वार विशिष्टपुरीके समान देहमें खव्यं न करते न कराते हुये 
छखुखसे वास करते हें। आसक्तिक त्याग पूर्वक ब्रह्ममं समर्पण 
करके जे कम करते हैँ वे जञलये कमनपत्रवत्‌ पापसे लिप्त 
नहीं हे।ते हैं । 

खस्वरूपके निकट पहुंचने योग्य महापुरुषोम ये दोनों श्रवस्थाएं 
स्वतः होती हैं। पहली अवस्था सांख्यको है और दूसरी अवस्था 
योगको है । पूर्व कमंके अनुसार ये अवस्थाएं स्वतः उपस्थित 
हाती हैं| किसीकी सांख्य-प्रधान अवस्था होती है ओर छिसोकों 
योगप्रघधान-अचस्था होती है। पहलो अउडस्था स्त्त्वाश्रित है तथा 
दूसरी अ्रवस्था तमाथित है। पहलो अवस्थामें आत्मज्ञान एक 
मात्र अवलम्बनोय है ओर दूसरी अवस्थामे अपनी वासना 
छोडकर प्रकृतिका प्रवाह एक मात्र अवलम्बनीय है। इन दोनों 
अवस्थाओंमें संस्कार रूपी बोज समूह सुरक्षित रह जाते हैं; 
देहोको अवल्स्पन नहीं कर सकते हैं, ओर देही संस्कारके 
फन्देसे बच जाता है ॥ १६१ ॥ 


अब विपरीत अवस्थाका वर्णन कर रददे हैं-- 





संस्कारपाद । ३१५ 


अहुरोत्पत्तिका हेतु होनेसे रनोग्रुणमें उसकी सिद्धि नहीं 
होती हे ॥ १६२ ॥ 


सत्वगुण ओर तमोगुण जिस प्रकार परिध्रितक पहुंच जाता 
है, उस प्रकार रजोगुण नही पहुंचता है। रज्ोगुण चार शक्ति 
विशिष्ट है। 'रजोगुण ही सत्वगुण ओर तमांगुणमे क्रिया उत्पन्न 
करता हैं। इस कारण गरजोशुणम अड्डरोत्पक्ति हो जाती है। 
संस्काररूुणी वीजमें जब रजोगुणरूपोी जल्तका सिश्चन हेता हे 
ते बिना अ्द्भुरोत्पत्ति हुए नही रह सहझूता है। इस कारण रजो 
गुणकी दशामे संस्कार खम्तूद सदा क्रिया-शील और फलेन्मुख 
होने रहते हैं। जीवकी साधारण दशा सभो रजोगणकी कोटिके 
ही समझे जा सकते है । जिसका फल आवागमनचक्र की स्थिति 
है। और इस द्शासे मनुष्यपिगड ओर देवपिएण्डका सदा 
सम्बन्ध रहता है, जब तक मुक्ति न हो ॥ १६२ ॥ 

उससे क्या सिद्धि होती है से कहा ज्राता है; -- 

उससे शुभ अथवा अशुभ होता हैं ॥ १६३ ॥ 

क्रियाशो्र रजागुणसे प्रधानतः दो श्रवस्थाएं उत्पन्न होती है। 
एक जीवके लिये शुभक्ारिणी ओर दूसरी अशुसकारिणी होतो है। 
जैसे एक मात्र काल विभक्त हैाकर दिन ओर रात उत्पन्न करता है 
उसी प्रकार रजाोगुण शुभ और श्रशुध फल्र उत्पन्न करता है, जीवकी 
जो क्रमोन्नति करे वह शुम ओर जे बाघादे वह अशुभ है। लेका- 
न्तरमें यहा शुभाशुभ फलकी उत्पत्ति भी करते हैं। ओर आवागमन- 
चक्रका चलाते रद्दते हैं ! १६३ ॥ 

अब खूश्टिकी हेतुभूता ब्रह्मशक्ति केसी है से! कहा जाता है; -- 

अग्रिकी दाहिकाशक्तिके समान ब्रह्मशक्ति अचिन्त्या 


है॥ १६४ ॥ 
ब्रह्माण्ड श्रोर पिएडसूप्टिका निकटस्थ कारण संस्कार का रहस्य 








न रजसो तद्ेतुत्वात्‌ ॥ १९२ ॥ 
तत+ शुभवाउशुल वा ॥ १९३ ॥ 
ब्रद्मशक्तिरचित्त्या दाहरशक्तिबदनलस्य ॥ १९७ ४ 


३१६ कम्मेमोमांसा-दशन । 
घर्णुन करके अब मोलिक रहस्यके परिज्ञात हेनेके अभिप्रायसे सबसे 
प्रथम अ्चिन्त्या ब्रह्मशक्तिके विषयमें लद्॒य करा रहे हें। जिस 
प्रकार अग्निसे दाहिका शक्ति स्वतम्त्र नहीं हे सकती, जिस प्रकार 
अग्नि ओर दाहिका शक्ति अभिन्न है, ओर जिस प्रकार दहन आदि 
काय्य दाहिका शक्तिके द्वारा ही सम्पन्न होता है, ओर अग्निसे 
दाहिका शक्तिकी पृथकता श्रच्चिस्त्य हैं, उसी उदाहरणरे अनुसार 
ब्रह्म ओर ब्रह्मशक्ति का अ्चिन्त्य सम्बन्ध समझना उचित है ॥१8७॥ 
अब रूट केसे अग्नसर होती है लो कहते हैः-- 


पुरुषफा सम्बन्ध अव्यक्तसे होता हे ॥ १६५ ॥ 
अग्नि ओर दह्ििका शक्ति जिस प्रकार अभिन्न है, उसी प्रकोर 
जबतक झअद्वैत भाव रहता है अथवा जहां श्रद्वेत भाव रहता है, 
वहां सप्टिका लवेथा अभाव होता है। रस॒प्टि आविभूत होते समय 
प्रकृतिकी स्व॒नन्त्र सत्ता अनुभूत होती है, वह्दी निगुण अवस्थासे 
समुण अवस्था की दशा है। वही अवस्था अव्यक्तल पुरुषका 
सम्बन्ध होना कहाती है । उस समय अव्यक्त प्रक्रति ओर 
सबच्चिदानन्दमव पुरुषका सम्बन्ध स्थापित होता है | 
जैला कि उपनिषदुर्म कह! है-- 
मायास्तु प्रकृति विद्यानमायिनं तु महेश्वरम । 
प्रकृतिकों माया ओर महेश्वरकों मायो ज्ञानों। यहो अवस्था 
सप्टिमा सूल क रण है। इसी अवस्थामे प्रकतिका परिणाम प्रारम्भ 
द्वीता हैं श्रेर इसी प्रकृति-आलिक्ञषित पुरुष सावकों सगुण अहम 
कहते हैं ॥ १६५ ॥ 
दूसरा परिणाम कद्द रहे हैंः-- 
उससे काल और व्यक्तका आविभांव होता है ॥१६६॥ 
प्रकृतिके दूसरे परिणाम व्यक्त ओर कात्का आविभांव हे।ता 


है। प्रक्वतिके लत््व, रज, तम तोन गुण दिखाई देते हैँ अर्थात्‌ जब 
प्रकरति गुशमयों होकर खननन्‍्व्रसत्ताकां धारण करनी है, वही प्रक- 





पुरुपसम्बन्धो5व्यक्तेन || १९७ ॥| 
तन; काली व्यक्तश्व ॥ १९६ ॥ 


संस्कारपाद । ३१७ 





तिकी व्यक्तावस्था कह्दाती है। इसो अवस्थामे कालकां भी आवि- 
भाव साथ ही साथ दाता है | क्योकि बिना कातलके प्र लिकी व्यक्ता 
बस्था अल्लुभूत नहीं होती है । पू्च कथित अवस्थाम प्रकृति अपना 
खतन्त्रसत्ता दिज्ला कर निर्गण ब्रह्मका समुण पदवी दिल्लातो है 
ओर इस द्वितीय अवस्थाम अपनी अव्यक्त दशासे काक्षका प्रसव 
करती है। कालके परिचयके विषयमे स्मृति शाख्रमें कहा हैः -- 

तदेतत्‌ सब मेजासीदू व्यक्ताव्यक्तरूपवत्‌ । 

तथा पुरूपरुपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ ॥ 

परस्य ब्रह्मणा रूपं पुरुष प्रथम द्विजः । 

व्यक्ताउव्यक्त तथैवान्य रूपे कालस्तथा परम ।) 

प्रधानपुरुषा व्यक्त: कालानां परमं हि यन । 

पश्यन्ति सूरय: शुद्ध तद्विष्णो। परम पदम ॥। 

अर्थात्‌ व्यक्त, अधव्यक्त, पुरुष ओर काजल ये चतुर्तिधात्मक सब 

ब्रह्म हं। हैं। हे द्विज! परब्रह्मकां प्रथम रूप पुरुष, द्वितीय और 
तृतीय रूप व्यक्त तथा अव्यक्त ओर चतुर्थ रूप फाल है। प्रधान- 
पुरुष, व्यक्त, अव्यक्त, और काल इन चार्रोका शुद्धरुप शानीगण 
अवलोकन करते है, वद्दी विष्णुकां परमपद्‌ हैं ॥ २६६॥ 


अब देशका रहस्य कहा जांतां है -- 


व्यक्त और देशका तादात्म्य है ॥१६७॥ 


द्वैततानकी उत्पत्ति होते ही प्रथम कोल प्रकट होता है और 
उसके अनन्तर तथा साथ हो साथ देश प्रकट होता है। बहा- 
शक्तिरपिणों ब्रह्मप्रकति जब तक अ्रद्वेतरुपसे त्रह्ममे लीन रहती है 
ओर उसकी खतन्त्रसत्ता अनुभूत नहीं होती, वही अवरूथा ब्रह्मपद्‌- 
चाच्य है। उस अवस्थाम प्रकृति सम्पूर्ण रूपसे लीन रहती है । 
जब प्रकृतिकी खतन्त्रसत्ता प्रकट होतो है, उस समय पुरुष ओर 
प्रकृतिके संयोंगसे जा प्रथम अनुभव होता है वही कालका परि- 
चायक है; काल चित्सत्ताव्यज्जक है। द्वेतभान होते ही कालका 
शान सबसे प्रथम होना खतः सिद्ध है। भाति ओर अस्तति दोनोंमें 


व्यक्तदेशयोस्तादान्म्यम्‌ ॥ १९७ ॥ 


च्श्८ कम्मेमीमांसा द्शेन । 








प्रथम भाति ओर उलके अनन्तर अस्तिका अज्ुभव होता है | दस 
कारण प्रथम कालकोी उत्पत्ति द्वोनेपर उसके श्रनन्तर व्यक्त भावापन्ना 
प्रकतिके विलासत्षेत्रढपी देशका अनुभव इुआ करता है। इसल 
लिये यद्द कहना ही पड़ेगा कि, व्यक्तमाव श्रोर देश ये तादांत्म्य 
भाव युक्त हैं ॥ १६७ ॥ 

अब और परिणाम कहा जांता हैः -- 


गुणसाम्यसे ग्रुणव्यज्ञक महत्‌ उत्पन्न होता ॥१६८॥ 
गुणका काय्ये जब प्रकट द्ोता है, उसी समय महत्को उत्पत्ति 
होती है। जैसा कि विष्णुपुराणमे लिखा हैः-- 
गुणसाम्यात्‌ ततस्तस्मात्‌ त्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने | । 
गुणव्यंजनसम्भूति: सगकाले द्विजोत्तम ! । 
प्रधानतत्त्वमुद्‌ मूतं॑ महान्तं तत्‌ समावृणोत्‌ । 


परमात्माके अधिष्ठान द्वारा साम्यस्थ प्रकृतिमें वैधम्य होकर 
महत्त्व उत्पन्न हुआ | सांख्यद्शनमें लिखा है “प्रक्रतेमंद्रान” प्रकतिसे 
मह्तत्त्व प्रकट हुआ । इससे पृव्वावस्थामे त्रिगुणका लास्य रहता 
है। उस खम्तय केचल भावातीत, वुद्धिसे अग्नाह्य देश ओर कोल 
का अनुभव समझना उचित है। तदननन्‍्तर परिणाम श्रिगुणकी 
सत्ता खतन्तरूपसे प्रकट होते ही मद्त्तर्त्रकी उत्पत्ति हो जाती है। 
पूर्ववापर विशानकों इस प्रकारले भी खमझ सकते है कि, जब 
प्रकृतिकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहतो ओर ब्रह्मप्रकृति ब्रह्म लोन रहती 
है, वह्दी अद्वेत ब्रह्मससा हे । जब प्रकृति बह्मसे पृथक्‌ प्रकर द्वोतो दै 
बद्दी सशुण अवस्था काल और देशका उत्पाद क है; ये दोनों अ्रवस्थाएं 
पूर्वापर निकटस्थ हैं। इस अ्रवस्थामें प्रकृति तो प्रकर होती 
पर गुणकी खतन्त्रसत्ता प्रकट नहीं होती है | जब गुणकी ब्यंजक 
अवस्था प्रथम प्रकट होनी है, तब महत्तत्त्व प्रकट द्वोता है। महत्तरव 
में सत््वका पूर्ण प्रकाश विद्यमान रहता है। गरणका काय्ये इसी 
अवस्थासे प्रारम्म होता है। वस्तुतः इसी अ्रतरस्थामें बल्माए्ड 
ओर पिराडात्मक सृष्टि प्रारम्म द्ोती है। शुद्ध सक्त्यमयी प्रकृतिमे 


गुणसाम्यादगुणव्य अंक महत्‌ ॥ १९८ ॥ 


संस्कारपाद । ३१& 











इसी अवचस्थासे द्वष्टाहश्यमय सम्बन्ध स्थापित होता है। “यो 
बुदधेः परतस्तु सः” आदि शाखोले जिस शुद्ध बुद्धिका निदेश 
किया जाता है, उस परिशुद्ध बुद्धितर्वले इस महत्तत्तका 
सम्बन्ध है ॥ १६८ ॥ 


विज्ञानको स्पष्ट कर रहे हैंः-- 


वह त्रिरुणात्मक है ॥१६६॥ 
मददत्तत्व त्रिगुरव्यक्षक होनेसे यह मानना हो पड़ेगा कि, 
मददत्तत्वके आविभांवके साथ ही साथ प्रकृतिके तीन गुण स्तर, 
रज़, तम प्रकट हो जाते हें। केवल गुणप्राखथ्यका यह नियम है 
कि, जब तमोगुण प्रकट होता है तब सस्वरज अप्रकाशित रहते हैं, 
जब रजोगुणका प्राकल्य द्वोता है, तब तम ओर सर्त अप्रकाशित 
रहते हैं शोर जब सत्तगुणका प्राकट्य होता है, तब रजोगुर ओर 
तमोगुण श्रप्रकाशित रहते हैं। महत्तत्त्व जिगुणात्मक हानेपर भी 
शुद्ध सस्‍्वगण प्रधान हैं । इस्र कारण इस अवम्थाम फेवल सत्त्व 
गुणका उदय रहता है श्रवशिष्ट दो सुण अस्त रहते है ॥१&£॥ 
आर भी स्पष्ट कर रहे है-- 
खक्‌ द्वारा वीमके आहत होनेके समान अव्यक्त महत्‌ 
हे 
द्वारा आहत रहता हैं |॥२००॥ 


अब्यक्त मावापष्ष प्रकृति ही दृश्यप्रपश्चका मूल कारण है| पुरुष 
निर्लिप ओर उसका द्र॒ष्टामात्र हे। यही द्रष्टादश्य सम्बन्धका 
प्रथम काय्ये म्रदत्तत्व हे। वह मद्दत्तर्व प्रकट होते ही अ्रव्यक्तको 
इस प्रकारसे ढांक लेता है, जसे त्वग बोजऊको ढांक लेता है। त्वकके 
रहनेसे यथार्थ वोनत् उसके भीतर छिपा रहता हे। उसी प्रकार 
महत्तरवके प्रकट होनेपर अव्यक्त भाव छिप जाता है। इसी कारण 
प्रकृति-पुरुषात्मक खसूष्टि-लीलामे मद्दत्तत्त ही सबसे सूच्मातिसूदम 
प्रधानतत्व मानां गया है। इस विज्ञानको समभनेके लिये ब्रह्म 
प्रकृतिकी अवस्थाओंको समझना आवश्यकीय है। प्रकृति जब 





त्रियुणं तत ॥ १९९ ॥ 
भव्यक्तमादुर्त महता त्वगुवीजवत ॥ २००॥ 


३२० कम्मेमीमांसा-दशन । 








ब्रह्मम लीन रहतो है, चही श्रद्ेंत अवस्था प्रकृतिकी तुरीया अ्रवस्था 
कहाती है। साम्यावस्था प्रकृति जब परिणामोन्सुजिनो द्वोती है, 
वही ब्रह्मा-विष्णु -महेश-ज ननी हिरएयगर्सकालादिप्रसविनों कारण- 
प्रकृति कट्दाती है। तीसरी अ्रव॒स्था प्रकतिक्ी व्यक्तावस्था 
है। वही सूचमरप्रकरति कह्दाती है। यहो प्रकृति जगत्‌ प्रपश्च का 
साज्ञात्‌ कारण है ओर स्थुल प्रकतिमय प्रपश्च उसका काय्ये है। 
इस प्रकारसे ब्रह्म प्रकतिको स्थल, सूदम, ऋारण ओर तुरोय रूपसे 
सममनेपर यह वाक मन, वद्धिले अगाचर सूपष्टिविशान अनुभवमे 
आओ सकता है ॥ २०० ॥ 


तदनन्तरका परिणाम कह रहे हैः-- 
उससे त्रिविध अहंकार प्रकट हाता है | २०१ ॥ 


स्वभावस परिणामिनी प्रकृति श्रनन्‍तर के परिण।मर्म अहंतत्त्तको 
उत्पन्न करतो है । ऑर वह अहतस्व आिशुगके अन्नुसार चत्िविध 
होता ह। अ्रहंतत्वस ही जोपमावका प्राकस्य होता हैं । अहतत्त्व 
फेद्वारा ही दही विगाट शरोरसे अपन॑को स्थनन्श्न मान लेता है | 
भाति और अस्ति ये दानो भाव एकमें मिलकर एक स्वतन्त्र खत्ता 
उत्पन्न करते है, चहो अहतरव है। तिविध श्रहंकारक विषयमें 
स्मृतिशाखत्रमें हस प्रकारसे कहा हैं.-- 
वेकारिऋस्त >सश्र भूतादिश्चैब तामस । 
त्रिविधोडयमह का रो महत्त त्वादजायत ॥ 
अर्थात्‌ सारिविक, राजसिक ओर तामसिक इस प्रकार यह 
त्रिविध अहकार मह्दत्तस्वस उत्पन्न हुआ। प्रकृति ब्रहासे पृथक 
होकर जब निगुंण ब्रह्मकों सगुण ब्रह्म बना लेतो है ओर उस समय 
ब्रह्म और ब्रह्म-प्रकतिकी पृथक पृथक्‌ सत्ता श्रतीत द्वोने लगती है, 
उलली समय वस्तुतः प्रकृति-पुरुषात्मक श्टंगारसे आनन्दमय कापका 
उदय हाता है ओर इसी अवस्थामें कहा ज्यता है कि, आनन्दमय 
कोपने आत्माको ढांक लिया हैं। उसके ,अनन्तर आत्मा-पति- 
बिस्पित शुद्ध सत्वमया प्रकृति मद्दत्तत््व कद्दातो है। इस अवस्थामें 


तस्मात्तवधो5हक्वारः | २०१ ॥ 


संस्कारपाद | शेर 





कदा जाता है कि आतन्दमप्-क्ोष-घहित आत्माका विज्ञानमय 
कोष ने ढक लिया है। उसऊे अनन्तर जब जोवकी खतन्‍त्र सत्ता 
अस्मिताके द्वारा स्थिरोकृत हो जाती हैं, उस समय तजिगुणात्मक 
अिविध अहकार झूपो अहंत वका उदय होता है! और इच्चा 
अवस्थामें कहा जाता है कि, मन।मयकोपने अन्य द्‌। कोषोसें आदुत 
आत्माकेा ढक लिया है। पूर्व दरामे जैसां वुद्धिका उदय दो 
जाता है, इस दशारमें वेता मन का उदय है जाता है | 

किसो शास्रमें अ/्माका आनन्द्मयकोष तदनत्तर विज्ञानमय 
काष ओर तद्तन्तर मतेमयकेप के आवुत करने का वर्णन राय जाता 
है। और छझिसी शास्त्रमे ऐेला पाया जाता है कि, श्रात्मा प्रधान 
मदत्‌कों ढकता है ओर मद्दत्‌ जिविव अहड्ढडारका ढकता है। इस 
परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तका समन्यय कया है। खकत। है? इस श्रेणी को 
शंकाशोकरा समाधान यह है। पश्च रोपके 6रा आत्माहझा श्रावरणु 
स्वाभाविक है ओर आनन्द्भपक्रोपले विशानमयक्राषका स्थल हाना 
ओर विज्ञानमय कोपले मनोमय कोपका स्थूल होना विज्ञोन- 
सिद्ध है। अतः सूच्मका स्थल दुकता है, यह भी वैज्ञानिक 
लिद्वान्त ते युक्त है और जो दाश निझ सिद्धान्त इलसे विरुठ्ठ मानते 
है अथरत्‌ ज्ञो कद्दे दे कि, प्रथम मदतूकों ढकतां है इत्यादि वद भी 
युक्ति-विरुद्ध नही है। उनहूा सिद्धान्त यह हैं कि, जिख प्रकार 
आकाश वायु ऑतःश्ोत है और वायु जगतूमें ओतःप्रात है 
इत्यादि उस्री प्रकार यह मी सिद्धान्त हा सकते! है ॥२०१॥ 


तस्पश्थात्‌कऋा परिणम कद्द रहे हैः-- 
उसके अनन्तर मृक्ष्म प्रपश्व प्रकद होता है || २०२ ॥ 
जिविध अ्रहड्डार से यथाक्रम किस प्रकारते सूदम प्रपश्चका 
वे डे जप ञी हक € 
उदय होता है, उसके विपयमे वेद और शास््रो्पे अनेक वर्णन पाये 
जाते हैं। जिसका साराश यह है। तामस अहंकारने विकारकों 
प्राप्त होकर शब्दतन्मात्राको खष्टि की, शब्दतन्मात्रासे शब्द गुण- 
विशिए आ्राकाशकी सृष्टि हुं। आकाश विकारको प्राप्त हो स्पश 
तस्मात्राका उत्पन्न किया उच्चले स्पशेगुण-विशिष्ट वायु उत्पन्न 


ततः सृक्ष्मप्रपंच: ॥२०२॥ 
श्र 


8२२ कम्मेमीमांला दर्शन | 





हुई | तद्नन्तर वायुके विकृत होनेसे रूपतन्मात्रा और ज्योति उत्पन्न 
हुई। ज्योतिमे।ं विकार होनेले रखतन्म्रात्रा उन्‍पन्न हुई उससे 
रसगुण विशिष्ट जल्ल उत्पन्न हुश्आ। जलमें विकार उत्पन्न द्वोनेसे 
गन्ध तन्मात्राकी खष्टि हुई डखसे पूृथिवोकों उत्पत्ति हुई, जिसका 
गुण गनध है। सूचम मूतका दूसरा नाम तन्मांत्रा है। दश 
इन्द्रिय राजस अहकारस उत्पन्न हुए है ओर खाक्तिक अहंकारसे 
इन्द्रियो कर देश देवताओं की उत्पक्ति कद्दी जाती है। बिता चेतनकरी 
सहायतासे जड़में क्रिया नहीं होती है. जिस प्रकार परम पुरुषके 
बिना मूल-प्रकृति काय्ये नही करतो है, पुरुषक लिये हो प्रकृति काय्ये 
करती है, यह सांख्यका सिद्धान्त है, उसी प्रकार प्रकृतिके सब 
विकारस उत्पन्न जो नक्त्व है, उन नत्वोऊई मो पृथक पृथक देवता 
है, वे ही उनके अधिदेव कहाते है ओर उनके पदममे सार्व्रिक अहकार 
स्थित रहता हैं। ओर राजलिक अहऊारस दश इन्द्रियां उत्पन्न हुई , 
यह स्वतःसिद्ध है, क्योकि ग्जागुणका धर्म क्रिया है और इन्द्रियों 
के छठारा ही प्रपञ्ञमें किया हातो है। इस प्रकारसे अ्रहंकारसे 
सूद्म प्रपश्षकी रूष्ट हाती हैं। इस विज्ञानकों अन्य तरहसे भा 
समझ सकते है छझि, आनन्द्धयकाप और विज्ञानमयकरोप कारण 
प्रपश्च है ओर मनोमयक्राप तथा प्राएमयक्राष ये रूद्त प्रपश्ष हैं । 
प्राय ही इन्द्रियादिकोी यावत्‌ क्रिया उत्पन्न करता है। इस कारण 
प्राणमयकोच भी सृच्च प्रषश्चढ अन्ल्त है (२०२( 


अब अन्तिम परिणाम कह रहे है । 


स्थल अन्तम उत्पन्न हाता है ॥२०३॥| 


पञ्नीकृत महाभूतका काय्ये स्थल प्रपश्च कहाता है। ब्रह्म/णड 
ओर पिण्ड उसका स्वरूप हैं। स्थल शरोरक्तावर्णंन पहले बहुत 
कुछ आ चुका है ओर पिण्ड कितने प्रकारफे हैं डसका भी वर्णात 
पहले आ चुका हैं। यहा पिएड सपघतूद ओर ब्रह्माएडका स्थल्ांश 
जिसके साथ स्थल प्रकृतिका सम्बन्ध है श्र्थांत जो कुछ सृच्म प्रकृ 
तिका काय्येरुप है, वेद्दी सब स्थल प्रपश्य॒ कद्दाते हैं ॥२०३॥ 


स्थरुजातसन्ते ॥२०३॥ 


संस्कारपाद । ३२३ 





सूपष्टि-प्रसइ्से कद्दा जाता हैः -- 
ब्रह्माए्डका उत्पत्ति-विनाश पिण्डबत्‌ होता है ॥२०७॥ 

सस्कार रूप कारणसे जैसे पिण्डकी उत्पत्ति होती है, बेस ही 
ब्रह्मार इक्ती उत्पत्ति हांतो है। सश्वित सस्कार आगे बढ़कर जब 
अड्डूरित होते हैं, व ही प्रारब्च कहाते हैं। शरीर प्रारब्धके द्वारा दी 
मनुष्यका विए्ड रूपी स्थूल शरीर प्राप्त होता है। उसी प्रकार 
“यथा पू्रमकल्पयत्‌” रूपी बेदिक विज्ञनके अनुसार एक ब्रह्माणड 
पूर्व सस्कारोका स्मरण करके ब्रह्माौरूपोी साुण॒त्रह्म एऋ ब्रह्माएडकों 
सृष्टि करने हूँ । प्रारव्ध-भोंग हानके भ्रनन्तर जेसे पिग्डकां नाश 
होता हे, उसी प्रकार एक ब्रह्माएडका खमशण्रिप्रारूच्ध भोग 
हो जानके अनन्तर वह ब्रह्माएड भी महाप्रलयके गर्भ लय हो 
जाता है ॥ २०७ ॥ 


प्रसड्से ब्रह्मारडकी उत्पत्तिक्ा कारण स्पष्ट कर रहे हैर-- 
कारण वारि जन्मका हेतु है [| २०५ !| 
मनुष्यपिगड ओर देवपिण्डके साथ जिस प्रकार कर्माशयहा 
सम्यन्ध है, उसी उदाहरण अनुसार ब्रह्म/एडके साथ कारण 
वारिका सम्बन्ध समझना उचित है | जीव कर्माशय रूपी कोषमें 
अनन्तकोटि जन्मके कमंवीज-प्ंस्कार सुरक्षित गहते है, उनमेंसे 
जो सल्कार प्रश्दव बनकर ऊपरके स्तरपोें आजते हैं थे हो नयौन 
पिण्डकों उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार एक ब्रह्मागडका सम््टि 
संस्कार कारण-समुद्र अथवा कारगवारि कहाता है, भगवान्‌ 
मलुने कहा हैः-- 
अप एवं ससजोदों तासु बीजमबासूजत्‌। / ० 
तदरश्डमभवद्ध मं सहस्रांशुसमप्रमप्‌ ॥ 
सबसे प्रथम जलकी सृष्टि की गयी है, उसमें बीज डाला, सूर्य के 
समोन प्रकोशमान हिरएयमय अ्रएड दुआ, एक ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति 
होते समय उस कारणसमुद्से सस्कारराशि एकत्रित होकर पक 


रह 


हर 


पिण्डवदुत्पत्तिविनाशी वह्माण्डस्य ॥२०४॥ 
क्रारणवाति जन्सहतु। ॥ २०३ ॥ 


३२४ कम्मेमीमांसा-दशन । 


ब्रह्माएडके समष्ति प्रारब्धको उत्पन्न करते हैं। अतः कारण-समुद्र 
ही एक ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिक्ा हेतु है ॥ २०५ 0 

प्रसह्ृसे कहा जाता हैः-- 

उसमें त्िमूत्ति प्रकट होती है ॥| २०६ ॥ 

पक ब्रह्मागडको उत्पत्तिका कारणरुप सम्रष्टि प्रारब्ध वीज 
अद्डुरित होकर जब उस ब्रह्माएडकी उत्पति प्रारम्भ होती है, उस 
समय पूर्वाल्निखित विज्ञानके अनुसार प्रकतिका परिणाम समष्टि 
रुपसे होता है। उस त्रिगुणात्मक परिणामके अनुसार तीना गुर्णोके 
अधिए्टाता रुपसे ब्रह्मा, वष्णु, महेशरूपी जिदेव आविमत होते है । 
जेखा कि मनु भगवानने कहा है; -- 

दृशइमभवद् धरम सहम्यांशु पमप्रमम | 

तसम्मिखले स्वयं ब्रह्मा सवलोकपितामह, | 





वह बीज धुर्य श्र समान चमकन वाला, सोनेक्रासा अराडा बन 
गया । उसमें सब लोकोंका सिरजने वाला ब्रह्मा स्वय आविर्भत 
हुआ | ये ही तीनों वस्तुतः अह्माण्डके ईश्वर होते हैं। एक सर 
काय्ये, दूसरे स्थिति-ऊाय्ये, तोसरे प्रत्नय-काय्येकह अधिनायक होते 
है। उस ब्रह्माग्डका अ्रध्यात्म, अधिदेव आर अधिभूत, सब प्रपश्च 
यथाक्रम उन्हीके आश्ञाघीन रहता है ॥ २०६ ॥ 


संगसे ओर भी कद्दा जाता है 
तत्पथात्‌ चतृदश भाभ सम्पन्न गालक उत्पन्त होता है (॥२८०६॥ 


दृश्य प्रपंचका मोलिक अधिदैव स्वरूप वर्णन करके भ्रब उसका 
अधिभूत खरूप कहो जाता है | जिम्रत्तिके प्रकट होनेके साथही 
साथ चतुर्दश भागमें अह्माएड गोलक विभक्त होता है। कारण 
अवस्थाने प्रकृति त्रिगुगात्मिका हान पर भी काय्ये सप्त भागमे 
विभक्त द्वोते हैं। काल, यथा सप्तादमें विभक्त हैं, रश्मि, यथा 
सप्त ज्योतिर्मे विम्कक्त है, अन्धकार, जिस प्रकार सप्त छायामें विभक्त 
है, शान और अजांन जिस प्रकार सप्त सप्त भूमिकाओंमे विभक्त 





तन्र नत्रमात्त ॥ २०३ | 
ततश्वतुद शकल गोलकम्‌ | २०७ ॥ 


संस्कारपाद । श्श्प 





है, उसी प्रकार त्रह्माएटड भी सप्ततेव्लोक और शर्त असुरलोकर्मे 
विभक्त है | ये ही चतुदंश मुवन कहाते है ॥ २०७॥ 
त्रिमकसियाम उत्पादक कोन हैं सो कहा जाता हैं-- 


ब्रह्मा उत्पादक है. ॥| २०८ ॥ 

जब ब्रह्म प्रति तुरीया अ्रवस्थामें गहती है अर्थात्‌ ब्रह्ममं लीन 
गहती है, तब चही श्रद्दे तपद्‌ बहा कद्दाता है। तदननन्‍तर जब प्रकृति 
त॒थीया अवस्थाकों त्याग करके सूद्यायस्थाकों धारण करती हुई 
स्वतन्त्र रुपसे अपना चैमव प्रारस्स करती है, तब प्रकृतिक्री उस 
सृच्मावस्थामें प्रकति आलिह्षित परम पुरूष ईश्वर, पुरुष-विशेष 
अथवा प्रजापति कहाते है | तदननन्‍्तर जब प्रकरतिके कारण अवरस्थामे 
तिशुणका विकार स्पष्ट हो जाता है, ओर तीनों गुण अपने स्वत 
स्वतन्त्र काय्येमें तत्पर होते हैं, तब उन्हीं तीनों गुणों अधीश्वर 
जिप्त्ति कहाते है। उन तौनोंमेंस भगवान्‌ ब्रह्मा प्रथम हे।इस 
विषयमे श्रतिने कहा है कि-- 

/आद्या देवानां प्रथम, सम्बसूव विश्वस्थ कत्ता सुबनस्थ गोमा ।” 

#हिर्ायगर्म जनयामास पूत्रम 

“यो वे ब्रह्माणा जिदवाति पृवम ।? 

समस्त देवेसप्टिके पहले विश्वकर्ता भुवनगोप्ता ब्रह्मा प्रकट 
हुए। परमात्माने ब्रह्माको हो प्रथधपमतः प्रकट किया । जो ब्रक्ताको 
प्रथम प्रकट करता है। ग्जोगुणले स॒ष्टि होती है कयों.के रजागुण 
प्रचृत्ति मूलक हैं। छुतरां रजोगुणके अवलम्बनसे सगुण ब्रह्मका 
जुं! स्वरूप काय्ये करता है, वहो अ्ओोमगवान ब्रह्मा हैं। एक श्रह्माए्द- 
का यावत्‌ राजसिक फाय्य उन्होंक अधिष्टीनसे छुसिद्ध द्वाता 
है। साफ्टि विज्ञाका ओर भी स्पष्ट ऋरनेके लिये कहा जाता है रि, 
जब अह्लेत स्वस्वरूपसे द्रेतभावमप दृश्यप्रपश्चक्ना उदय होता है उल 
सूृक्चिकी प्रथम अवस्थाको दो स्तरमें विभक्त कर लकते है। एऋ 
प्रजापति अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म की सृष्टि ओर तदनन्तर जगत्‌ कर्ता 
ब्रह्माकी सृष्टठा । सबसे प्रथम ब्रह्मागड गोश्रककोी आदि अवस्था 


उश्पादकों अद्या ॥ २०८ ॥ 


३२६ कम्मेमीमांसा-द्शन । 
अर्थात्‌ जोवोत्पत्तिसे पहले जीव के वासोपयोगो अण्ड-गोलक सगुण 
अह्यकी दच्छा अनिच्छारूप इच्छासे भ्रथांत्‌ प्रकृतिक्रे खभावसे प्रकट 
होता है। यह सूष्टिका प्रथम स्तर है। तदननतर उस ब्रह्माण्डमें 
त्रिमूक्तिका आविभभांव होते ही बह गोलक दो सागमें विभक्त होऋर 
जब सप्त ऊद्ष्वत्ोक तथा सप्त अधोलोक इस प्रकार चतुर्दश 
भुवनांने विभक्त होती है और उन भुवनोंमें जिविध जीवपिए्ड 
समृह प्रकट होते हैं तब वद्द सृष्टि ब्राह्मी सप्ठि कहाती है। ब्राह्मी 
सप्िस ही यथार्थमें जोवरसष्टि प्रारम्म होती है, जिसके त्रिविध 
पिरड्टोका वर्णन पहले अचुका है ॥ २०८ ॥ 

स्थितिकर्त्ता कोन है सो कहा जाता है; -- 

वष्णु स्थितिकरनेवाले है ॥|२०६॥ 

यह पहले ही लिदुध हो चुका है कि, रज ओर तमको जहां 
समता होती है वद्दी सस्वगुणका उदय होता है। ग्जसे स्टि ओर 
आकपण तथा तमसे लय ओर विकर्पणका सम्बन्ध हैं। उदाहरण 
को रीतिपर समझ सकते है कि, सरूष्टि होते समय सब परमाराुश्रोका 
आकर्षण होता है ओर लय होने समय सब परप्राणुश्रोका विकषंण 
होता है। जब इन दोनों क्रियाओका खमन्यय द्वोता है, तभी 
ब्रह्मागडपिगडात्मक सूप्ठिकी स्थिति अवस्था बनी रहती है। सरक्तव- 
गुणका ही यह कार्य है। सर्फ्रिकों हस साक्त्तिक क्रियाके अधि 
छातां श्री भगवान विष्णु है। सूष्टि प्रपचमें जो कुछ सक्तवगुणका 
काय्य है, वह उन्ही कई अधिए्तानस होता है ॥ २०६ ॥ 

अब प्रलय करने वाला कोन है सो कद्दा ज्ञातों है।-- 

रुद्र संहार करने वाले हैं ॥ २१० ॥। 

सप्ि, स्थिति, सय इन तीनामेंसे अन्तिम किया प्रलयको है। 

इस कारण शासत्रोमे प्रमाण मिलता है कि रुद्रकी आयु सबसे बड़ी 


है । दह्माएडपिण्डात्मक सष्टि प्रपंचमें जहां कही कुछ लयकी 
क्रिया होती है, उन सर्वोके अधिष्ठाता श्रीमगवानरूद्र हैं। ब्रह्मा, 


के मजे मन ++ स बएूल: - अ॑ डर पे 





म्थातहतावप्णु ॥ ५०५ ॥ 
सहरत्ता रुद्र ॥ २१० ॥ 


सस्कारपाद । ३२१ 
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विदणु, महेश, ये तीनों पद हैं और ये तीनो #े पदधारो ही एक ब्ह्मा- 
ण्डके ईश्वर कहाते हैँ | एक रूद्र को आयुक्के वरिमाण एक बहारडकी 
आयु होतो है ओर एक रुद्रको आयुर्मे अनेक विष्णु बदल जाते हैं. 
ओर एक विष्णु) आयुर्ते अनक वह्मा बदल जाते हैं परन्तु ये 
तीनों पद्‌ नित्यस्थित हैं। अनादि अनन्त प्रकृतिराज्यमे सादि 
सान्‍त पक ब्रह्माण्डके ये तीनो सादि सान्‍्त ८दघारी सगुपण ब्रह्म ही 
कहाते हैं। जिस प्रकार प्रकृतिके परिणामके लिये पुरुपकी आंब- 
श्यकता होतो है, उसी प्रहार प्रय्येक गुणकों क्रियाके लिये भी एक 
अधिपैवका होना अवश्य सम्भावों है। इसी नियमके अनुसार 
प्रतरय-कारक तमोगुणके अधिएरनता श्री भगवान शिव है ॥ २१० ॥ 


प्रसकृसे सगका मोलिक विभाग निर्णय किया ज्ञाता है; -- 
स्थावर सष्ठि सप्त घातुमय है ।| २११ ॥ 


स्थावर स्टृष्टि पूवकथित मौलिक खतप्त विधागके अनुखार सप्त 
घातुमें विभक्त होती है। रुप्ठिदा प्रकारकी हातो है, एक स्थावर 
ओर दूसरा ज़गम अर्थात्‌ पक्त जड़ भावापन्न और एक चेतन 
सांवांपन्न । प्रस्ता, मृत्तिका आदि स्थावर-सखुप्टिक अ्रन्त 
गंत है ओर यावत्‌ पिएड पिगइस ष्टि जज़्मसप्टिक अन्तगत है । 
स्थावरस हमें सुवर्णाद सप्त धघातुश्रोका प्राधान्ध है, और उन्हीं 
घातुझोके तारतम्यसे उनमे वैद्यतिक शक्ति आदि स्थृत्न शक्तियोका 
तारतम्य होता हे और उसी तारतम्परस अनुसार उनमें गुणरा 
विकाश होता रहता है। पृज्यपाद आचारय्पोंक्रा यह सिद्धान्त है 
कि, जितनी स्थावर सृष्टि है, उनमें सुवर्ण,क्ोहा आदि सात धातुश्रों 
का तारतम्य रद्दता हो है। ओऔए उ्लीझे अनुसार उनमे ताड़ित 
आदि सप्त स्थल शक्तिका आइपषण ओर विकर्षण होगा रहता है, 
तदनुलार उनमे वैले हो गुणोका विक्राश भी द्वोता रहता 
है। इन्हीं सप्त घातुशके तारतम्यप्ते यावत्‌ स्थावर सष्टिसे 
फल्नोत्पत्ति हाती है । 


शंका समाधान भे लिये कहा जा रहा है कि, संसारमे और भी 


स्थावरसर्गः सप्तथातुमयः | २११ व 


श्श्८ कम्मेमोमांसा-द्शेन । 
जे घातु प्रतिधातु खुननेमें आते है ओर दिन प्रतिदिन उनका 
आविष्कार भी होता जाता है, और पदायविद्या यह लिद्व करतो 
है कि, घातु अनेक हैं इसका समावान क्या है? पूज्य महर्षियोंकां 
स्मादान यह है कि, संसारमें जितने नये घातु ओर उपधात है 
और जिनका आविष्कार सव्रियदर्म होगा, वे समां शाखोक्त खप्त 
घ्रातुके अन्तविमोंग सममे जायगे । वस्तुतः उनमें भी इन प्रधान 
सप्त घातुओआंका रूपान्तर रहता है। दूसरों शक्तला स्थल प्रकृतिक 
स्त विभागके विषयमें हां सकतो हैं। उसका समाधान यह है 
कि, तुरीयशक्ति, कारणशक्ति और सूक््प्शक्तिके श्रतिरिक्त जी पश्ची- 
कृत पंग्मभूतोमे तथा स्थावर जह्ूुप्रात्मझ खष्टिमे व्याप्त सस्‍थ शक्तियां 
हैं; पूज्यपाद धर्माचाय्यनिं उल स्थूल शक्तिकों भी सप्त भागोंमे 
विभक्त किया है। चेद्यति]क आदि स्थल शक्तियां उसो शक्ति 
अ्न्तगंत है। पदाथविद्याके जाननेबालौकों इन शक्तियोंका कुडठ 
कुछ पता ज्षगता ज'ता है। परन्तु लोकिक खुशिसे इत सचौक 
टीक ठीक पता लगना सम्भव नहीं है। इन्हीं स्थल शक्तिपोंकी 
सहायतासे स्थल प्रपश्चं यात्रत्‌ परिणाम हुझआ करते है। बह 
परिणाम चाहे स॒प्सूलक है, चाहस्थिति छृलक हा, चाहें लग- 
मुलक हो, समा उन्हीं शक्तियोक्ी सहायतासे हुश्ा करतो है| आर 
स्थल प्रपञ्चमें सम घातुओश्रोकी सद्दायतास ही इनका आंकषेग बिक 
बण॒ होता है ॥ २११ ॥ 

अब दूसरेकों कह रहे हैः-- 

ऊ 
जड्मम भी उसी प्रकार हैं ॥ २१२ ॥ 

जिस प्रकार स्थावरमें सुवर्णादि लम घातुका सम्बन्ध है, उसी 
प्रकार जहूममम रक्त मांलादि सप्त धातु खतावलिद है। आयुर्वेद 
शाखत्रका यह सिद्धान्त है कि रक्त, अस्थि, मजा आदि सप्त धातु द्वारा 
ही।सब प्रकारके पिए्ड सवप्थ रहते है, और इन्ही साता धातुओं 
द्वारा जीवका स्थल शरीर निर्मित होती हैं। उन्त उपवेदका यह भी 
सिद्धान्त है हि, शरीरमें सत्त्, रत, तथ इन तोनों मुर्णोके प्रतिनिधि 


तथा जड़मः) ॥ २९२ ॥ 


संस्कारपाद । ३२& 





रुपसे यथाक्रम पित्त, बात ओर कफ ये तीनों विद्यमान हैं। जिस 
प्रकार सत्व, रज, तम इन तीनोकी सप्तता होनेसे प्रकति खाम्या- 
चस्थामें पहुंचती है, शोर प्रक्रतिके साम्याउस्थासे ही मुक्तिपद्‌का 
उदय हंता है, उस्रो प्रकार स्थल शरोरमें पित्त, बात ओर कफ 
इन नीनौकी समतासे शरीर स्वस्थ रहता है ओर यहां तक कि इन 
तोनोंकी समता मुक्तिषदकों भी उदय करनेम सद्दायक्र होती है । 
डउस्री शाख््रका यह भी सिद्धान्त है क्लि पित्त, वात ओर कफकी 
समतांसे द्वी रक्त मांलांडि सप्तथातुआका सामञ्स्य शरोरमें बना 
रहता है ओर उसोसे स्वास्थ्यकी गत्ता होती है। किसी किसी 
आयुवदाबाय्येकी यह सम्मति है कि पुरुपमें सप्तम धातु वोसय्ये है 
प्रीर ख्रीमें वोस्‍्ये आर रज दोनो होनेसे उनमें आठ घातुओंका 
होना खिदवथ होता है। यहाँ खोन्नातिकी स्वष्टिक्रियामें विशेष 
शक्तिका परिचायक है परन्तु स््रीज्ञानिममे जो गज द्वोता है, उल्को 
घीय्येके अन्तर्गत ही माननेसे सप्त घातु-विज्ञानका विरोध नहों हा 
सकता है ॥ २१२॥ 
और भी कद्दा जाता हैं; -- 
ऑकारसे सप्रविध शब्दमसी सष्ठि होती हे | २१३ ॥ 
प्रकत विशानकी पुष्टिवे लिये सुप्टि-प्रकरणके और भी विभाग 

को दिखाया जाता हैं छि, शब्दभयों सर्टि जा प्रथम उत्पन्न होती 
है उसके भी पडज्ञ, ऋप भ, गान्थार, आदि सात विभाग है| प्रणव की 
त्पक्तिके विषयमें शास्रकारोत ऐसा कहा हैं।-- 

काय्ये यत्र विभावयते किमपि लक्स्पन्देन सव्यापक । 

स्पन्दश्चा 5पि तथा जगन सु विदितःशब्दान्बयी सवंदः | 

सुष्टिश्नापि तथादिमाकृतिविशेषत्वादभूस्स्पन्दिनी । 

शब्दश्ीदभबत्तदा प्रणव इत्योकाररूप शिवः 


अर्थात्‌ जहां कुछ काय्ये होता है, वहां कम्पन होता है जहां 
कस्पन है वहां शब्द अवश्य होगा। सृष्टि-क्रिया एक प्रदारका 
काथ्ये है ओर प्रकतिके प्रथम हिल्लोलसे जो कम्पन होता है, तथा 
उससे जो कुछ शब्द द्वोता है, वही मंगलकारी झओकाररुप प्रणव है। 


अकारतः दाब्दसर्ग: सप्तविधः ॥ २१३ ॥ 
श्र 


8३० फम्मेमीमाँसा-दशेन । 


शा 





साम्यावस्था प्रकृतिसे जिस प्रकार प्रणव॒का सम्बन्ध है वेषश्या- 
वस्था प्रकतिसे उस्रो प्रकार सप्त खरोंकां सम्बन्ध है। शब्दमयी 
सश्का सूल कारश षडजादि सप्त खर हैं और ये ही सप्त खर प्रण- 
कसे उत्पन्न और प्रणव ध्वबिके विभागरुपले माने गये हैं। यावत्‌ 
शब्द सष्टिका मूल कारण सप्त खर है। इसका प्रमाण यह है कि. 
ऐसा कोई शब्द नहों है कि, जो सप्त ख्रप्रामके दारा प्रशट नहीं 
किये जायं । झुकरां एक अद्वितीय आोकारसे सप्त विध स्वसको 
उत्पत्ति होकर याचत्‌ शब्द-सूष्टि प्रकट होती है ॥२१३॥ 

तथा-- 

अन्य उसी प्रकार है ॥२१४॥ 

रसादिकी खष्टि भी सात खात प्रकारका है। शब्दसष्टिल 
अतिरिक्त श्न्य सब प्रकारकी सछ्टियां मी इसी वैशानिक नियम के अनु 
सार सप्त विभागोमें विभक्त देखी ज्ञाती है। यथा शास्त्रोमे प्रमाण हैं- 

“प३ं यथाथस्वेका5उट्वितीयाउह न सशय:। अन्‍्ये भेदाश्व भो देवा: ? 
श्रूयन्तां सप्रवा मम || स्थृलसूक्ष्मप्रपंचपु व्याप्राउस्मि सप्रूपत । अज्ञान 
ज्ञानयोरस्मि भूमयप सप्त सप्त च॥ ऊद्ध्वलोकाश्व य सप्र ह्मवोलोकाश्व 
सप्त ये । अहमेवा5उस्मि ते सर्वे सम्तप्राणस्तथेव च ।। सप्त व्याह्ृतय सप्त 
समिध: सप्तदीप्रय । अहमबाउस्मि भा दवा' ? सप्र हामा ने सशयः ॥। 
वारा वे सप्र भूत्वाथ काल हि विभजाम्यदम । सप्रभूम्यनुसारंण ज्ञायम्य 
त्रिदिवौकस; || सप्र ज्ञानाविकाराश्ोपासनाय/सस्‍्तथेत्र ते । सप्र कमोत्रिका- 
गगश्व सर्वे ते उम्म्यहमेव भो: |.” 

महाशक्ति भगवती कहतो हे--वास्तवमे में निःखन्देह एक्कर ओर 
अद्वितीय हूँ! हे देवतागण ! मेरे सात प्रकारके भेद खुनिये। 
में सप्तरूपले स्थल ओर सूद्म प्रपश्चमें परिव्याप्त हूँ! सप्त ज्ञान 
भूमि में हू और सप्त अशोनभूमि भी में हैं। जो सप्त ऊद्ध्व॑ ज्ञोक और 
सप्त अधोज़ोक हैं वे सब में द्वी हूं श्रौर उस्रो प्रकार हे रेवगण ! 
सप्तप्राण, सप्तदीध्ति, सप्ततमिधा, सप्तदोम ओर सप्त व्याइ्वति, निश्चय 
में दो हैं और सप्त दिन द्वोकर में द्वी फांलको क्मिक्त करती हूँ। 
दे देवगण ! सप्त क्ानभूमिक अनुसार कम, ज्ञान ओर उपासना 


क्फेतरे ॥२१४॥ 
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के सत्त अधिकार में हूं। इस प्रकारसे स्थूल्न और सद्म प्रपञ्षमे 
सब जगह सात सात भेद सखुगमतासे अनु मच करने योग्य है। जैसे 
पिण्डान्त्गंत सप्त घातु तथा स्थावर प्रह्मागडमे सप्तथातु होकर 
सृष्टि सात भा्गामे विभक्त दोतो है ओर खरसष्टि भी सप्त विभागमें 
ही है जैला कि पहले कहा गया है, ऐसे हो ऊपर कथित शाब्नीय 
बचनोौसे भी अन्तर्जंगत्‌ तथा चहिजेंंगत्‌ सभो जगह स्टृष्टिफ्रे सात 
सात मेद होना प्रमाणित द्वोता है ॥ २१७ ॥ 
रूपसूष्टिका विशेपत्व कद्द रहे हैं -- 


ब्रह्माएटकी तरह रूप-मष्टि चीदह विभागमें विभक्त है।॥।२१५॥ 


स॒छह्िके नाना अद्वोके सघ विमागोका वणत करके अब रूपका 
रहस्य घर्णुनके अर्थ कहा जाता है कि, प्रह्माएड जिस प्रकार चतु- 
देश विभागमे विभक्त है, उस्री प्रकार रुपखधि भो चतुरदंश 
घिभागमें विभक्त है। यह प्रह्म|एड चतुदंश लोकमय है। ऊपरके 
भूः भुवः आदि खप्त लोक ओर नीचे डे अनल, वितल आदि सप्त 
लॉक हैं। ऊपरके सप्तत्ताक देवलोक और मोचेके सप्त लॉक 
आहछुरी लोक कदाते हैं। ये दोनों भेणोके लोक मिलकर चतुर्दृेश 
भुवन कदाते हैं । दृश्यमया खष्टि सब रुपमयी है यह पिशान- 
सिद्ध है । इस कारण रूपसष्टि भी चतुर्देश भायमे विभक्त होना 
युक्तिखक्तत है। दे ही चतुदं शरूप रष्टिके दो विभाग हैं यथा 
सप्त ज्योति और सप्त छाया । शाख्रोमे लिखा दे कि, सूय्येदेव# 
सम्मुख स्थमें सप्त ज्योतिरुपसे सप्त अश्व रथकों खंचते हैं ओर 
उनके रथके पीछे सप्त छाया रहा करतो है। तात्पय्य यह है कि, 
प्रकाश सप्त ज्योतिमेय है ओर अन्घकार सप्त छायामय है। चित्र- 
कारी विद्यामे भी सप्तरद् शेर सप्त छाया बनाकर हृष्य बनाया 
जाता है। सुतरां यावत्‌ रुपसृष्टि इख प्रकारसे चतुदेश विभागमे 
घिभक्त है॥ २१५ ॥ 

झोर भी कहा जाता है-- 


शब्द और रूपका आएिक्य है विश्वके नामरूपात्यक होनेसे | २१६॥ 
खष्टि प्रपथ्श तथा उसके सब विभांग नाम रुपात्मक है। जहां 


रूपसगंष्चतुदंश विधो ब्रद्माण्डवत ॥ २१५ ॥ 
आजिक्यं प्ाब्द्रूपयोनरमि रुपात्मकत्वादिश्वस्प नामरुपात्मकत्वादू विश्वस्थ ॥ २१ ६॥ 


३३२ कम्मेमोमांसा-दशन । 





सष्टि है और जो कुछ सश्पदार्थ हैं, उसका नाम भी है ओर रूप भी 
है, न बिना नामके दृश्य हो सकता है ओर ते विनारुपके दृश्य हो 
सकता है | खुतरां यह सखोर नाम रूपात्मक है यद्द खतः सिद्ध है । 
इस कारण नाम रूपका चिस्तार सबसे अधिक होगा इसमे सन्देह 
हो क्या है। संस्कारजन्य समए्टि व्यष्टि सष्टिमे नामरूपका ही अति 
विस्तार है। इस सूत्रोक्त विशानके समभनेके लिये सबसे पहले 
यह समभना उचित है कि मनवाणीके अपोचर अ्रद्धितीय ब्रह्म पद्म 
जब द्वेतप्रपश्च प्रकट होता है चद्द नामरूपात्मक दी होता है। और 
जो कुछ दृश्य प्रकट होता है सा पर्व संस्कार-जन्य द्वी द्वोता है । इस 
कारण सस्कार-जन्य सप्ठति सती नामरूपके आश्रयसे चलती है। 
जब कारणमे नामझूप हैं तो कार्यम भी नाप्रूपका श्राधिक्य होगा 
इसमें सन्देह ही का । जब तक सृष्टिका अस्तित्व है तब तक नाम 
रूपको भी अस्तित्व है। वह नामरूपात्मक विज्ञान सत्यमल्लक है 
ऐसा देखनेमे भी आता है! जिस पदार्थका जेसा बाहरी रूप 
होता है, उसका भीतरी रूप भी ऐसा ही पाया जाता है। उसी 
विज्ञानके अनुलार रुप देखकर मनुष्यकी प्रकति पहचानोी ज्ातो है। 
इसी विज्ञानके अ्रनुखार झ्रायजातिमें नामकरणको रीति प्रचलित है 
और इसी कारण नामकरण एक संस्कार माना गया है जिसका 
चुन पहिले अधचुका है । 

इस खूजमें विश्वक नामरुपात्मक होनेझे विषय जो द्विरुक्ति है 
वह नामरूपात्मक विशानकी अधिकतर पुष्टि तथा महत्त्व प्रति - 
पादनार्थ ही की गयी है ऐसा लमकना चाहिये ॥ २१६॥ 


इति श्रीमहर्षि-भरद्वाज-कत-कम्ममीमांसा दर्शनके 
भाष्यके भाषानुवादका संस्कारपाद नामक 
द्वितीय पाद समाप्त हुआ । 
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